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यद्यपि यह पुस्तक साक्षात्‌ याज्ञवल्क्य द्वारा रचित 
नहीँ जैले इसमें 'दिए- तत्‌ संवे समाख्यातं याज्ञवल्क्येन 
धीमता” ( याज्ञवल्क्य शि० स्वरप्रकरण श्लोक १८) तथा 
ग्रन्थान्त में “सवशास्त्ररहस्यं तदु याज्ञवल्क्येन भाषितम्‌’ 
( याज्ञवल्कय शि० वर्णाप्रकरण शलाक ११६) इससे स्पष्ट 
है किन्तु अन्य विद्वान्‌ के. द्वारा agacer के विचारों 
या शित्ञावचनों का इस में बहुधा सङ्कलन हो सकता 

। इस सङ्कलन में अनेक उपयोगी एवं महत्पूर्ण विषय हैं 
जसे-यजुषेंद्‌ के मन्त्रों को तथा sara आदि खरों को हस्तत्रालन 
से प्रदर्शित करना, उदात्त अनुदात्त स्वरित पकश्रुति स्वरों से 
अतिरिक्त ‘sta, अभिनिहित, क्षेप्र. प्रश्लिष्ट, तैरोव्यञ्जन, 
तैरोविराम, naga, तथाभाव्यः इन आठ खरों का भी लक्षण 
अर स्थान | उदात्ताद्‌ खरसन्धि, वर्णसन्धि, विसर्गलन्धि, 
वर्णाच्चारणविधि । मन्त्रपाठ म॑ विराम आदि का विधान, संयुक्त 
तथा बिशिष्ट वर्णा की अद्भुत उच्चारण विधि । ( & ), (_),, 
( ) का नाम, स्थान ओर उच्चारण प्रकार | पदों ओर मन्त्रों के 
उच्चारण की विशिष्टरीति और गुण तथा वेदपाठियों के घर्माचार. 
'प्रदशित किए हैं जो अत्यन्त उपयोगी हैं । . 


स्वामी ब्रह्मसुनि परिव्राजक विद्यामातण्ड 
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TUAATATAT व्याख्यास्यामः | 
अब तीन स्वरो-उदात्त अनुदात्त स्वरित का लक्षण कहेंगे-- 
उदात्तश्चाऽनुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव aq | 
लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च ॥ १ ॥ 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित | उसी प्रकार उस [ उस, 
उसके ] लक्षण को वर्णित करू गा, साथ ही देवता? और स्थान 
को भी अन्य को भी कहूंगा ॥ १॥ 
gag विजानीयान्नीचं लोहितमेव च | 
श्यामं तु ad विद्याद गिमुञ्चस्य दैवतम्‌ ॥ २॥ 
नीचं सोमं विजानीयात्‌ स्वरिते सविता भवेत्‌ । 
ह a उदात्तं ब्राह्मणं विद्यान्नीचं asada च ॥ ३ ॥ 
| वैश्यं तु खरित विद्याद भाद्वाजमुदात्तकम्‌ | 
नीचं गोतममित्याहु गोग्ये च खरितं विदुः 11211 
उच्च-उदात्त खर को श्वेत रंग वाला जाने, नीच-अलुदात्त 


को लाल रंग वाला तथा afta को श्याम-क्रष्ण वर्ण वाला 
समझे | उदात्त का अग्नि देवता है, अनुदात्त में सोम को देवता 


१ देवता-एव दैवतं स्वार्थेऽण्‌ | 
२ यहां रंगो का कोई महत्त्व नहीं तुलनामात्र हे । 
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जञाने सरित में सविता देवता द्वै'। उदात्त को ब्राह्मण जाने 
अनुदात्त को क्षत्रिय afta को वैश्य समझे | उदात्त भारद्वाज, 
अनुदात्त गोतम, स्वरित गाग्य को जानते हैं ॥ २-४ ॥ 
विद्यादुदात्ते गायत्रं नीचे तरैष्टुभमेव च । 
जागतं खरितं विद्यादेबमेव नियोगतः ॥ ४ ॥ 


उदात्त को गायत्री छन्द) Agata को त्रिष्ठ॒प्‌ छन्द अर 
afta को जगती छन्द जाने ॥ ५॥ 
maià? ये प्रोक्काः सप्त षड्जादयः खराः | 
त एव वेदे Anga उदात्तादयः खरा$ ।। ६ ॥ 
गान्धर्ववेद-साम के गान में जो षड्ज आदि सात खर कहे 
हैं चे ही यहां वेद में उदात्त आदि-उदात्त अनुदात्त और खरित 
स्वर जानने चाहिए ॥ ६ ॥ 
वे इस प्रकार कि-- 
उच्चो निषादगान्धारौ नीचावृषभधेवतो | 
शेषास्तु खरिता ज्ञेयाः षडजमध्यमपश्चमाः || ७ ॥ 


निषाद गान्धार तो उदात्तरूप हैं, ऋषभ Aaa ये दो 
अनुदात्तरूप हैं, शेष षड्ज, मध्यम ओर पञ्चम स्वरित के रूप 


हें॥ ७॥ 


१ उच्चारण में देवता के बल जैसा बल देना सम्भव है | 

२ वर्णों का कथन तुलनामात्र है, जैते ब्राह्मण की विद्या पर वैश्य के 
घन पर आश्रित क्षत्रिय होता है ऐसे ही उदात्त ake अनुदात्त पर ग्राश्रित 
खरित होता हे। | 

३ गोतदृष्टि विनोदमात्र है। 

४ यह कथन तुलनारूप व्यवस्था से हे ॥ 
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a वेदे शिखण्ड्यास्य ऋषभः स्यादजामुखे | 
गावो रभ्भन्ति गान्धारं क्रौन्चाश्चैव तु मध्यममू ॥ ८ || 
कोकिलः पश्चमं ब्रूते निषादं तु वदेद्‌ गजः । 
आश्वश्च धैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति गीयते || & || 
घेद--सामवेद में जो षड्ज खर है वह मोर के मुख में है-- 
मोर के सुख से उच्चरित होता दै, ऋषभस्वर बकरी के मुख में 
है--उसके सुख से निकला दै, गान्धार खर गोवें रम्भाती हैं, 
मध्यम स्वर को क्रोञ्च कुरर-सारस पक्षी बोलते हैं तथा पञ्चम 
स्वर को कोयल बोलती है, निषाद खर को हाथी ध्वनित करता 
है, Jaa खर घोडे का जानना चाहिए । ये सात खर हैं, पेसा 


कहा जाता हे ॥ ८-६॥ | 
माश्राएं-- 


निमेषो मात्राकालः स्याइ विद्यस्कालस्तथा परे | 

अक्षरात्‌ तुल्ययोगाच्च मतिः स्यात्‌ सोमशर्मण; ॥ १० ॥ 

निमेष आँख का फपकना जितना काल-मात्राकाल है' । विद्यत्‌ 
के चमकने जितना काल-मात्रा काल है, अच्चर-व्यञ्जन के तुल्य- 
योग-मेल 'कुक्कुटः' अथवा 'व्यात्तम' दो खरों के मध्य में आए 
दो व्यञ्जनों का काल-मात्रा काल है कारण कि एक व्यञ्जन का 
काल अधेमात्राकाल है यह सोमशर्मा का मत है । 
“अक्षरालुल्ययोगात्‌? ऐसा पाठ होने पर अक्षर-खर अतुल्य ' 
योग “अ,इ, उ, ऋ” ये एक मात्राकाल है, तुल्ययोग “अ-अ'-आ, 
'इ-इ'-इे, 'उ-ड'-ऊ) 'ऋ-ऋ'-ऋ, ये ऐसे न हों कारणकि ये 
दीघे-द्विमाज्रा काल वाले हैं ॥ १० ॥ 

१ यह माण्डुकी शिक्षा में भी कहा है “अक्ष्णोनिंमेषमात्र यो aa: 

समुदीर्यते । स एकमात्रो द्विस्तावान्‌ दीघंः ॥” ( माण्डुकी० शि० १३६ ) | 
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सर्यरश्मिप्रतीकाशात्‌ कणिका यत्र हश्यते । 
अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥ ११ ॥ 
गवाक्त-भरोखे में से सूर्य किरणों के प्रति ऋलित प्रकाश से 
कणी उडती सी जहां दिखलाई देती हे; वह उतने स्वरूप या 
स्थान या उसकी गति की मात्रा अर्थात्‌ परिमाण अणु है, ta 
चार अणु परिमाणों का काल एक मात्रा-हख काल है ॥ ११॥ 
मानसं चाणवं विद्यात्‌ कण्ठे विद्याद RUTI | 
त्रिणवं तु ।जह्वाग्रे निःसृतं मात्रिकं AR || १२ ॥ 
बोलने के लिये मन में आया अत्तर तो अणुपरिमाणवाला 
होता है; कण्ठ तक पहुँचने पर दो अणु परिमाण बाला, जिह्वाग्र 
पर तो तीन ऊरु परिमाण वाला और मुख से वाहिर निकला 
हुआ मात्रा परिमाण वाला जानते हैं ॥ १२ ॥ 
HATE तु कालः स्यादधमात्रात्मको हि सः | 
पदयोरन्तरे काल एकमात्रा बिधीयते ॥ १३ ॥ 
अवग्रह-समास के पद विभाग तथा क्कचित्‌ नामवाचक 


शब्द यथाखरूप से प्रत्यय होने पर दोनों यथाखरूप नाम और 
प्रत्यय के विभाग में तो वह काल आधी मात्रा वाला ही है, 


ज्ञेसे--“सहस्रंशीष”? ( ago ३१ । १ ) “सहस्रं शीर्षेतिं- 
सहस्र5शीषों ।? यहां 'सहस्र' और 'शीर्षा' के मध्य मै अर्ध मात्रा 
आधे ga उच्चारण जितना काल होता है, तथा agag 


(age ३। २५) “युमत्तममिति-दुमत्‌उतमम्‌' एवं figa’: 


(age १६1 २३ ) “तिष्टदभ्य इति-तिष्ठतूष्म्यः ।? तथा दो पदों 
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के अन्द्र पदच्छेद में काल एक मात्रा-एक हृस्व काल कहा गया 
है, जेसे--'इपे । त्वा । ऊर्जे । त्वा |? (ago १ । १) ॥१३।) 
ऋचोधें तु द्विमात्रः स्यात्‌ त्रिमात्रः wena | 
Rë तु पाणिमुस्किप्य द्वे मात्रे धारयेद्‌ बुधः ॥ १४ ॥ 
मन्त्र के अध भाग पर तो दो मात्राओं का काल हो, मन्त्र 


के अन्त में तीन मात्राओं का काल हो, रिक्त को तो दक्षिण हाथ 
ऊपर उठा कर दो मात्रा काल में जहां से उठाया हो वहां पर ही 


बुद्धिमान्‌ जन स्थापित कर दे, चलावे नहीं, जैले--“यड्डमा" 
(ago १७। १७ )॥ N 

विवृत्तो चावसाने च HSS च तथा परे | 

पदे च पादसंस्थाने शून्यहस्तं विधीयते । १४ ॥ 

विवृत्ति--दो पदों के क्रमश:-अन्त और आदि में वर्तमान 
दो स्वरों के मध्य में विसर्ग का लोप विवृत्ति कहलाती है जैसे-- 
‘gait अस्मिन्‌? इन दो पदों के मध्य में विसर्ग है पुनः वेद में 
““घुवा-ऽअस्मिन्‌?? (ago १ । १ ) इस विवृत्ति में, arava में, 
आधे मन्त्र तथा पर अर्थात्‌ अन्य विराम -'अवग्रह अनुसार 
fai में पद-पदपाठ में, पादसंस्थान पादसप्रा्ति मे, शून्य 
हस्त-स्वररहित हाथ रहे अर्थात्‌ हस्त स्वर नहीं किया जाता 
है॥ १५॥ 


एकमात्रो भवेदध्रस्वो द्विमात्रो दोघे उच्यते | 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
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ga एक मात्रा वाल! होवे, दीघ दो मात्रा वाला कहा है, 
प्लुत तीन मात्रा वाला जानना चाहिए, व्यञ्जन अद्ध मात्रा वाला 
होता हे ॥ १६॥ 
प्रण तु प्लुतं gai व्याहृतीमो त्रिका विदुः | 
चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं वायसोऊब्रवीतू ।। १७ I 
| शिखी बदति त्रिमात्रं मात्राणामिति संस्थितिः || १८॥। 
li एतत्‌ सबं समाख्यातं याज्ञवर्क्येन धीमता ॥ १६ ॥ 
वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्रं छन्दश्च दैवतम्‌ ll २० || 
प्रणव -ओरेम्‌ को प्लुत करे, व्याह्म तियां- भूः, YT, स्व 
एक माज्रावाली जानें, चाष-नील कण्ठ पत्ती ga स्वर बोली 
बोलता है, “क' । कब्वा fama Aa स्वर बोलो बोलता है, 
का5ऽवं'। मोर तीन मात्रा वाली बोली बोलता है “पियोऽऽऽव’ । 
यह माच्राओं की सम्यक्‌ व्यवस्था है । वण, जाति) मात्रा, गोत्र, 
छुन्द, देवता ये सब सम्यक बुद्धिमान्‌ याश्चवल्क्य ने कह दिया 
द्वै) ॥ १८॥ 


` इस्तौ सुसंयतौ धार्यो जानुनोरुपरि स्थिती ॥ १६ ॥ 
गुरोरनुमति कुर्यात्‌ पठन्‌ नान्यमतिभेवेत्‌ | 
उरुभागे तृतीये तु Rat न्यस्य दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ 


सुप्रसन्नमना भूत्वा किश्चिन्नन्रस्वघोप्रुखः | 
निवेश्य दृष्टि हस्ताग्रे शास्त्राथमनुचिन्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 


,' १. पुस्तक का रचयिता याशवल्क्य से भिन्न प्रतीत होता है । . 


| 
|| 
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दोनों हाथ सुव्यवस्थित कर दोनों घुटनों के ऊपर रख गुरु 
की अनुमति ले पढते हुए अन्यमना न होके घुटने के ऊपर रान 
के मूल पर दक्षिण ara या भुजा की कोहनी रख कर सम्यक्‌ 
प्रसन्नमन होकर कुछ नम्न-नीचे सुख किए हुए दष्टि को हाथ 
के अग्र भाग पर जमा कर शास्त्र के अर्थ का चिन्तन 
करे ॥ १६-२१ ॥ 


प्रणवं प्राक्‌ प्रयुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ | 

सावित्रीं चानुपूर्व्येण ततो वेदान्‌ समारभेत्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रथम प्रणव-ओरेम्‌ को ले पश्चात्‌ व्याहृतियां भूः, way स्व 
पुन; साविच्री-गायत्री, ऋहृकमन्त्र तत्सावतु प्रचोदयात्‌’ 
(age २२ । ६ ) बोले पुनः वेदों का सम्यक आरम्भ करे ॥२२॥ 

कूर्मोऽङ्गानोव dga चेष्टां दृष्टि दृढ मन; | 

स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो बणोनुघारयेद्‌ बुधः ॥ २३ I 

नाभ्याइन्यान्न निइन्यान्न गायेन्नेव कम्पयेत्‌ | हि 

यथा5डदावुञ्चरेद्‌ वर्शास्तयैवैनान्‌ समापयेत्‌ ।। २४ ॥. 


कछुवा जैसे अङ्गों को सङ्कुचित करता है, ऐसे वेद का 
पढ़ने घाला चेष्टा को-अङ्गों की क्रिया को, दृष्टि को और ee मन 
को सङ्कुचित करके अर्थात्‌ रोक कर मन इढ-अडिग स्थिर 
करके स्वस्थ प्रशान्त निर्भीक हो बुद्धिमान्‌ जन वर्णो का उच्चारण 
करे । वर्णी का अभ्याधात न करे-कुछ का कुछ वणे न बोले) 
न निर्घात करे न अटक कर या स्थान-करणु आदि को विचलित 
कर के बोले, न गावे-गाने में AA ga का दीर्घ ओर दोघे का 
gza गा देते हैं तथा लोकप्रसिद्ध गान ध्वनि से न गावे ओर न 
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अक्षर को कम्पावे | AA आरम्भ में ध्वनि और गति से वर्णा 
का उच्चारण करे वैसे ही वर्णों को समाप्ति में बोले ॥ २४ 11 
समुच्चारयेद्‌ वशान्‌ हस्तेन च सुखेन च । 
स्वरश्चेव हस्तश्च द्वावेतो युगपत्स्थितों ॥| २४ ॥ 
मन्त्रगत aut का हाथ से-उदात्त आदि खरो के अनुसार 
हस्तप्रक्षेप पूर्वक, तथा सुख द्वारा उदात्त आदि खरों का 
उच्चारण करते हुप gaat के समानकाल में समानस्थिति 


में हस्तखर-स्तप्रक्षप दोनों एक साथ हों एक स्थिति में 
at Wl २५॥ 

हस्तम्रष्ट; AW न वेदफलमश्नुते । 

न करालो न लम्बोष्ठो नाव्यक्नो नानुनासिक! || २६ ॥ 

गदूगदो बद्धजिद्वश्व न वर्णान्‌ वक्‍तुमहति | 

_ हस्तश्रए-मुख के खर से विपरीत हाथ चलाने वाला, 
सुख से उदात्त आदि स्वर को अन्यथा पढने वाला वेदाध्ययन के 
फल को प्राप्त नहीं कर सकता । न कराल-बाहिर निकले दान्तो 
याला होठ कटा, न लम्बे होठों वाला, न अस्पष्ट बोलने वाला, 
न नाक में बोलने वाला-एनयुनाने वाला, न गदुगद-तोतला एक 
अक्षर को पुनः पुनः बोलने वाला, न agia वाला-इकला 
कर बोलने वाला-अटक अटक कर बोलने वाला वर्णा क 
उच्चारण कर सकता है ॥ २६ ॥ 


प्रकृतियेस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनो । २७ ॥ 
प्रगरभश्च विनीतश्च स वणान्‌ वक्तुमहति | 
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जिसकी प्रकृति-चाल ढाल-भावनाशील सुन्दर हो, 
जिसके दान्त और होठ अच्छे दो-विक्ृत न हों-टूटे कटे न हों 
ग्रगल्भ-उत्साही चतुर और विनीत हो वह वर्णो को बोल सकता 
है ॥ २७ ॥ 


शङ्क्तिं भीतप्ुद्प्ृष्टमव्यक्रमनुनासिकश | २८ ॥ 
काकसरं hard तथा स्थानविवजितम्‌ | 

frat विरसं चेव विष्टं विषमाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याकुलं तालहीनं च पाठदोपाश्रतुदश । 


शङ्गित-शङ्का में सन्देह मै आया सन्दिग्ध अक्षर ‘a’ है या 
ब? है 'प' दवै या 'ष' है, भीत-भय से उच्चारित-मुख के अन्दर 
जैसा रहा; उद्घरष्ट-दान्तों में खिसखिसाता जैसा अस्पष्ट, नाक में 
को बोला, काक खर-कण्ठ पर बहुत बल्ल देकर बोला मूर्धा में 
गया Stat 'क' को 'क्र' 'ग' को 'ग' 'ज' को 'ज़' Tar बोलना, 
उदू फारसी अरबी ढंग का, स्थानरहित बोला हुआ दन्त्य को 
तालव्य, तालव्य को दन्त्य आदि बोलना | स्वररहित, war 
कर्कश, विश्लिए-संयुक्त को असंयुक्त जेसे “शब्द? को ‘gag’ 
rg’ को 'शरधा' बोलना, या विक्कष्ट-दान्तों से पकड़ कर 
बोलना, विषम बोलना-हस्व को दोघे या दीघं को हस्व, व्याकुल- 
Rat को पेणठ कर बोलना, ठिठरा हुआ मनुष्य Fa बोलता 
है पेसे बोलना, तालहीन-क्रम या व्यबस्था से रहित बोलना ये 
चोदह दोष हे ॥ २॥ | 


संहितासारबहुलः पदसंज्ञासमाङुलः । ३० ॥ 
क्रमसन्धिसमाकीर्णो दुस्तरो मन्त्रसागर$ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pe ES En nnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० स्वर प्रकरण 


ऋग्वेद आदि संहिता ही सार मूल तत्त्व बहुमूल्य रत्नरूप 
बहुत भरपूर या प्रचुर जिस में है ऐसा संहितापाठ, पद ही 
संज्चाए-ज्ञान के हेतुभूत चेतन-प्राणी Hat खे आन्दोलित हुआ, 
फ्दपाठों से युक्त, क्रमसंधि-पदों के क्रम सन्धान पाठरूप argi 
से व्याप्त यह दुस्तर-कठिनता से तरने योग्य-पार पाने योग्य 
मन्त्रसागर दे ॥ 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य agai वा समाहितः ॥ २१ ॥ 
||| साम्नां वा सरहस्यां वा सर्वपापै; प्रमुच्यते | 
| ऋग्वेद को सरहस्य-अर्थ ज्ञानाचरणपूवेक तीन वार 
संहिता पाठ पदपाठ क्रमपाठ के सहित पढ कर या यजुर्वेद की 
मन्त्र संहिता-अर्थ ज्ञान आचरण gan तीन वार संहिता पाठ पद्‌ 
पाठ क्रम पाठ के सहित पढ़ कर या खाम मन्त्रों की संहिता को 
अर्थ ज्ञान आचरण पूबेक तीन वार संहिता पाठ पदपाठ RA- 
पाठ से पढ़ कर मनुष्य खारे पापों से छूट जाता है ॥ 
संहिता नयते aa पदं च शशिनः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्रमश्च नयते aed यत्‌ तत्‌ पदमनामयम्‌ | 
संहिता--ऋग्वेदादि संहिता पढने वाले को सुर्य पद की 
अर ले जाती है, पदपाठ चन्द्रमा पद की ओर ले जाता दै: 
"पढने वाले को, क्रमपाठ-पदक्रम सन्धि पाठ सूच्म-अनश्वर एकः 
रस ब्रह्म की ओर ले जाता है! उत्तरोत्तर ज्ञान की बुद्धि होने से ॥ | 
कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदमुक्का सरखती ।। ३३ ॥ | | 
क्रमेणायर्तिता गङ्गा शःभोर्वाणी तु नान्यथा। | 
यथा agag प्राप्य चितो लोष्टो विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
एवं ggati सब वेदे त्रित्रृति मज्जति। ' | 


| 
| 
| 
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मन्त्र संहिता-मन्त्रपाठ यमुना नदी जैसी दै-जेसे यमुना 
Al साधारण जल स्नान मात्र के लिये दै, ऐसे मन्त्रपाठ साधा- 
रण्‌ फल वाला है, पदपाठ-पर्दों का अनुशीलन सरस्वती नदी 
x 
Jal है, सरस्वती का जल स्नान के साथ पान योग्य भी होने 
खे, क्रमपाठ से आवर्तित संहिता तो अधिक ज्ञान वाली होने से 
गङ्गा के समान है जेसे गङ्गा स्नान पान के लाभ के साथ ध्यान- 


ईश्वरोपासना योगाभ्यास में मन को लगाती हे-ऊंचे पवेतों से 


चल कर समुद्र तक पहुंचती दे उसके विवेचन के साथ तट पर 
बेठने से ध्यान लग जाने से वह गङ्गा अधिक उत्कृष्ट है एवं 


क्रमपाठ दे । जेले मिट्टी का ढेला फेंका हुआ बडे जलाशय को प्राप्त 


कर-बड़े जलाशय में गिर कर नष्ट हो जाता दै ta दुश्चरित 
दुविचार-पापभाव त्ित्रृत्‌“संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ, वेद में डूब 
जाता है विनष्ट हो जाता है ॥ ३४'॥ 


आप्रपलाश विल्वानामपामागशिरीषयोः ॥ ३५ ॥ 


'वाग्यत; प्रातरुत्थाय भक्षयेद्‌ दन्तधावनम्‌ | 
खदिरश्च कदम्बश्च करवीरकरञ्जको ॥ ३६ ॥ 


सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च य स्विनः | 
तेनास्यकरणे सौच्म्ये माधुयं चेव जायते ॥ ३७ ॥ 


आम्र-आम, पलाश-ढाक, विल्व-बेल ga, अपामार्ग-चिर- 
चिरा, dita, की दान्तन तथा खैर, कदस्प, करवीर-कनेयर, 
करञ्जवा, सब कण्टकी Ta बबूल आदि अच्छे है तथा 
दूध वाले aq वट, गूलर, पीपल आदि प्रशंसनीय दै दान्तन_ 
करने में । इनकी दान्तन प्रातः. उठ कर विना बोले खावें-करें | 
इस, से आस्य करण-सुख करण सुख से लेकर कणठ तक करण 
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में सूच्मता और मधुरता-खर या उच्चारण की मधुरता आ जाती 
Sora होती है ॥ ३५-३७॥ 
त्रिफलां लवणाक़ां वे भक्षयेच्छिष्यकः सदा | 
चीणमेधाजनन्पेषां खरबणकरी तथा ।। ३८ ॥ 
नमक से युक्त-नमक मिला कर जरिफला-हे ड वहेडा आमले 
का चूण वेद का छात्र सदा खावे, यह त्रिफला च्तीण हुई-नष्ट हुई 
Hal को उत्पन्न करने वाली है तथा स्वर-अआलाप अर aq- 
BAC को स्पष्ट उच्चारण करने की शक्ति देने वाली हे ॥ ३८ vb 
हस्तहीनं तु योऽधीते मन्त्रं वेदविदो विदुः | 
न साधयेत्‌ याजुपाणि भ्ुक्कमव्यञ्जनं यथा ॥ ३६ ॥ 
जो वेदपाठी हस्तखर प्रदर्शन के विना मन्च-यजुर्वेद के मन्त्र 
को पढ़ता है जिस मन्त्र को हस्त स्वर से पढना वेद्‌ के विद्वान्‌ 
जानते हैं वह हस्त खरहीन पढने वाला यजुवद a सिद्ध होने 
बाले कमे व्यवहारों को साध नहीं सकता, जेस शाक आदि खे 
रहित खाए सूखे भोजन को नहीं पचा पाता ।। ३६ ॥ 
ऋचो यज्‌ &षि सामानि इस्तद्दीनानि यः पठेत्‌ । 
अनूचो ब्राह्मणस्ताबद्‌ यावत्‌ स्वारं न विन्दति || ४० ॥ 
जो वेदपाठी ऋग्वेद के मन्त्र? यजुवेंद के मन्त्र साम मन्त्र 
इस्तखर प्रदशनरद्वित पढता हे वह अबूच-अमान्त्रिक-लौकि कः 


ब्राह्मण दवै-मान्त्रिक वैदिक ब्राह्मण नहीं डवै जब तक खर को प्राप्त 
न हो ।। ४० u 


१ ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य में हस्तस्वर का विधान नहीं मिलता है, हो 


सकता है जो ऋग्बेद के मन्त्र यजुर्वेद में आए हैं उनके लिये कथन हो । 
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हस्तहीनं तु योश्धीते स्वखणविवर्जितम्‌ | 
ऋग्यजुः सामभिदग्धो वियोनिमधि गच्छति || ४१ ॥ 
जो वेद्पाठी हस्तस्वरप्रदशेनरहित मन्त्र को पढता है 

साथ में मुख खर उदात्त आदि के बिना उच्चारण के अस्पष्ट 
उच्चारण पाठमात्र पढेगा वह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के उन विना 
स्वर अस्पष्ट वर्णोच्चारण किये मन्त्रों द्वारा दग्ध हुआ विपरीत 
योनि-मनुष्य आदि योनि से भिन्न योनि या गति को प्राप्त होता 
है जेसा दग्ध धान गेहूँ पुनः धान या गेहुँरूप को प्राप्त नहीं 
होता है ऐसे ही वह मनुष्य अपनी योनि से गिर जाता 
है? ॥ ४२ ॥ 


ज्ञातव्यश्च तथैत्रार्थो वेदानां कर्मसिद्धये | 
पठन्‌ मन्त्रापाठात्तु पङ्के गौरित्र सीदति ॥ ४२ Ul 
अगमं कुरु यत्नेन कारणं हि तदात्मकम्‌ | 


उसी प्रकार कर्म सिद्धि-कर्म फलप्रोप्ति या वेदिक wat 
की सिद्धि-पूति के लिये वेदों का अर्थ जानना चाहिए, अर्थ ज्ञान 
के विना मात्रा-नियति विधान का अपपाठ-अन्यथा पाठ हो जाने 
से पढता हुआ पङ्क में गो की भांति पाप में फंस जाता है क्लेश 
पाता È | अतः आगम-वेदाध्ययन षडङ्गसहित यत्न से करे। 
-यह अर्थ ज्ञानात्मक कारण है |l ४२ ॥ 


आस्येन च शयं कुर्यात्‌ पठन्‌ नान्यमतिर्भवेत्‌ Ul ४३ ॥ 
न चास्यमुष्टिबन्धनी स्यान्न चास्युत्तममाचरेत्‌ | 


२ यह अतिशय निन्दारूप अर्थवाद है जो लोकइष्टि में श्रवाञ्छनीय 
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मुख खर के साथ शय-हाथ को करे-हाथ को भी Far 
चलावे, पढता हुआ अन्य मन वाला न हो और इस पढते हुए 
का हाथ सुट्टी बन्धन वाला न हो और न हाथ अत्यन्त खुला 
रखे lı 
चुलुनोंका स्फुटो दण्डी स्वस्तिको मुष्टिकाकृति; || ४४ |; 
एते वै हस्तदोषाः स्युः परशुश्चेव सप्तम! | 
चुलु-अत्यन्त छोटी कटोरी जेसे आकार वाला हाथ नौका 
॥॥ जैसे आकार वाला हाथ, स्फुट सवेथा खुला हाथ, दण्डाकार 
। हाथ, खस्तिकार वाला फी अर्थात्‌ खुली सान्तर चोडी अंगुलियों 
| 'अंगुठेसहित ag सुट्टी आकार वाला) सुट्टी बना हुआ, परशु- 
कुठार के आकार वाला हाथ होना । ये सात दोष हाथ 
के हैं ॥ 
स्रखणा।्‌ प्रयुञ्जानो हस्तेनाधीतमाचरन्‌ ।। ४५ ॥ 
ऋग्यजुःसामांभः पूतो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ | 
खर-उदात्त आदि स्वग्युक्त वरणा को मुख से प्रयुक्त करता 
हुआ बोलता हुआ तथा पढे हुए पाठ को हाथ से भी प्रदर्शित 
करता हुआ वेद्पाठी ञाग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मन्त्रों द्वारा 
पवित्र ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है॥' 
न कुर्वीत पदं दीर्घं न चात्यन्तबिलम्बितम्‌ ।। ४६ ॥ 
पदस्य ग्रहमोक्षी च यथा शीघगतिहयः | 


पद्‌ का दोघे काल-लम्वे काल तक उच्चारण तथा अत्यन्त 
“ विलम्वन अर्थात्‌ देर में पकड़ना न करे, किन्तु gage का 


१ यह ्रतिशयित पणय ग्रथेवाद है । 
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मोच्चण-उच्चारण कर छोड देना तथा अगले पद्‌ का ग्रहण शीघ्र 
करे अर्थात्‌ पूर्वपद्‌ का उच्चारण लम्बा न करे उसका मोक्त- 
त्याग शीघ्र गति से करना चाहिए एवं अगले पद का ग्रहण 
विलम्ब से न करना चाहिए पूर्वपद्‌ के उच्चारण के अनन्तर रुके 
aati 

यथा वाणी तथा पाणी fe’ तु पखिजेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

यत्र यत्र स्थिता वाणी पाशिस्तत्रेव तिष्ठति | 

यथा धनुष्याऽऽबितते शरे QÀ पुनगुणः ।। ४८ UI 

gaai प्रतिपद्यते तद्रद्धस्तगतः स्मरः | 

जेस वाणी खरोज्वारण में चले वैसे ही हाथ भी स्वरप्रदर्शन 

में चले, रिक्त हस्त को जब कि वाणी बन्द हो तब हस्त रिक्त हो 
गया उले खर स्थान से हटा दे निज स्थान पर छोड़ दे दो मात्रा 
काल तक” | जहां वाणी set वहां वहां हाथ भी ठहरता है- 

हरे | जेसे धनुष पर ताने हुए शर-वाण के किक जाने पर गुण- 
ज्या-धनुष्‌ की डोरी पुनः अपने स्थान पर आ जाती है उसी 
भांति हस्तगत स्वर-हाथ भी अपने स्थान पर आ जाता 
है il ४७-४८ || 

अभ्यासार्थे sal वृत्ति प्रयोगाथ तु मध्यमामू Il ४६ ॥ 

शिष्याणामुपदेशार्थे gale वृत्तिं विलम्बिताम्‌ | 

मन्त्रों के अभ्यासार्थ-रटने के लिये द्रत गति से पढना, पाठ 

प्रदर्शन अनुष्ठान के लिये मध्यम गति से पढना, और शिष्यों को 
पढ़ाने के लिये faafaa गति से पढाना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


२ “रिक्तः तु पाणिमुत्बिप्य RAA घारयेद्‌ बुध,” ( पा० स्वर० Fo 


१४)। 
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ऐन्द्री तु मध्यमा वृत्तिः प्राजापत्या विलम्बिता || १० ॥ 
अभिमारुतयो वृत्तिः सबेशास्त्रेषु निन्दिता | 


मन्त्रपाठ की मध्यमा वृत्ति इन्द्रदेवता वाली दै-इन्द्र ऐश्वये- 
चान्‌ है इस वृत्ति से अनुष्ठान करने में Dat प्राप्त होता है 
जनसाधारण इसे gaat चाहते हैं | विलम्बित वृत्ति प्रजापति- 
देवता वाली है प्रजा-सन्तान और शिष्य हैं उनको सिखाने a 
युक्त है उनके ज्ञान में बुद्धि का कारण है । अवशिष्ट gat वृत्ति 
अञ्चि वायु देवता वाली है-अझ्ि और वायु के योग से महा- 
ज्वलन दावानल जेसे हानिकर होता है ऐसे gat वृत्ति का सदा 
अवलम्वन हानिकारक है अस्पष्टाक्षर वाणी श्रोताओं को तृप्त 
न कर सके उनमें अश्रद्धा आ जाने का सम्भव है अतः वह सब 
Rett में निन्दित कही गई दै ॥ ५० ॥ 


उदात्त आदि स्वरों के अनुसार हस्तचालन विधि-- 
उत्तानं सोन्नतं किश्चित्‌ सुव्यक्गाङ्‌णुलिरञ्जितम्‌ ॥. I 
स्वरविच करं कुर्यात्‌ प्रादेशोदेशगामिनम्‌ | 


दक्षिण हाथ उत्तान-ऊपर हथेली बाल!-ऊपर तल वाला कुछ 
उन्नत-उठा हुआ अङगुलियों की ओर अन्दर को कुछ उठा 
हुआ-आडा हुआ ATHY के भीतरी आकार जसा We 
अङ्गुलियों अर्थात्‌ कठोरता या कडापन न रखती हुई अङगु 
faai से alsa हाथ को प्रादेशोद्देशागामी करे खर को जानने 
बाला ॥ «१ ॥ 


at इस प्रकर 
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अङ्गस्योत्तरं पर्व त्जन्युपरि यद्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रादेशस्प तु सोदेशस्तम्मात्रं चालयेत्‌ करम्‌ | 
मजुष्यतीर्थोच्चं कृत्वा पितृतीर्थोदर्क ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
-नामितं WIS तु सुव्यक्गाङ्गलिमोक्षणम्‌ | 
Age का ऊपरी पोरु-शिरा और तेनी ङ्गली-अङ्कडे 
“के पास दाली प्रथम अङगुली का ऊपर वाला पवे-पोरु-शिरा 
इन दोनों क मध्य हाथ फेलाए जो अन्तर-दूरी है बह प्रादेश 
“का उद्देश-मान-माप है उतनी दूरी के अन्दर दक्षिण हाथ को 
-खलावे | 
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मञुष्यतीर्थ-कनिष्ठामूल ऊंचे हो पिततीर्थ तजैनीसूल से जळ 
गिरे ऐसा दक्षिण की ओर झुका हुआ पृष्ठ भाग वाला हो fàg- 
पृष्ठ से जल गिरे ऐसा करे तथा सुस्पए-विना भीची अङगुलियां 
WS रूप में होऐसा हाथ करे ॥ 


सरिते त्यङ्गुलं विद्यान्निपाते तु षडङ्गुलम्‌ ।। ४४ ॥ 
उत्थाने तु नवाङगुल्यमेतत्‌ स्वारस्य लक्षणम्‌ | 


afta में तीन agga अन्तर जाने-उदात्त के स्थान से 
Wi स्वरित का स्थान तीन अङगुल पर है | एवं स्वरित के स्थान 
से मध्य से वामपाश्‍वे मे उदात्त का स्थान तीन अङगुल अन्तर 
पर हे; अनुदात्त में मध्यस्थान से अनुदात्त स्थान में जाते हुए 
छः अङगुल अन्तर जानें, उदात्त में अनुदात्त के स्थान से उदात्त 
स्थान के प्रति जाते हुए नो अङःगुल अन्तर जान:। यह At 
सम्बन्धी हस्तचालन का लक्षण हे । मध्यम खर में या वामः 
दक्षिण रेखा में, तथा :उदात्त में हाथ ऊ चे जाता है अनुदात्त में 
नीचे और afta मध्य में रहता है जेसा कि अगले शछोक. 


में कहा है ॥ ५४ ॥ | 

| 

उदात्त" ०००००००० ००--"स्वरित ००००००००००००० agaa । 
ala पाएवे 009 000 00024008 00023000 000000000 दक्षिण पाश्च. 


अंगुल १, २, रे, ४, ४, ६, ७) ८, ६, आदेश प्रमाण 
उदात्तं तु श्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः || ५५ ॥ | 
हृत्मदेशेञनुदात्त॑ तु तिग्‌ जात्यादिरीरित$ | | 


उदात्त खर भ्र-भों के खिरे पर दक्षिण कानके झगे, 
प्रचय-स्वरित जो कि खरूपतः खस्तिऔर एक श्रुति नासिका | 


\ 
| 
| 
Í 
| 
1 
H 
1 
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से, अनुदात्त तो हृदय प्रदेश पर, जात्य आदि खर-जात्य, अभि 
निहित, क्षेप्र, प्रक्षिप्त ये चार afta खर हाथ तिरछा करके 
कहा दे ॥ ५५॥ 

उक्त ४७,४५५ ज्छोकों के अनुसार हस्तचालन मन्त्रों 
में व्यवहृत होते हैं । इस विषय में कुछ विवरण एक 
घेद्‌ पाठी विद्वान्‌ का निम्न देते हैं-- 


CAAA पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌?” (यजु० ३१।१) 
यहां “स? अनुदात्त को हृदय स्थान से हस्तचालन प्रारम्भ कर 
“ह? (उदात्त ) को ललाट (ana ) पर “झू? ( afta) को 
मध्यभाग ( नासिका सम्मुख) पर पुनः शी घटक 'श्‌? के 
उच्चारण के समय बडी तेजी से हाथ नीचे ले आकर 'शी' के 
“डे के उच्चारण के समय ( उदात्तवत्‌ ) उपरि भाग में ले जावे 
तथा रेफोच्चारण के समय मध्य में लाते हुए “पा” ( अनुदात्त 
नीचे उच्चारण करे। पुरुषघटक ( उदात्त ) 'पु' के उच्चारण- 
समय हाथ ऊपर की ओर ले जावे तथा रेफस्थित उ? ( स्वरित ) 
के उच्चारण समय हाथ मध्य में ( नासिका पर ) लावे तथ( एक 
श्रुति 'ष' के उच्चारण समय कनिष्टिका अङ्गुलि का विमोचन 
करे ( यह यहां तक हस्तचालन प्रकार ५५ वें शछोक के अनुसार 
था ) सहस्राक्त घटक 'सह' एक श्रुति के उच्चारण के समय 
हाथ मध्य में रखे “सत्रा? ( अनुदात्त ) के समय दक्षिण भाग में 
ले जावे तथा ‘a’ ( उदात्त ) के उच्चारण समय वाम भाग में 
लाकर तजनी का मोक्ष करे ( यह ४४ वें शोक के अनुसार 
निम्न रेखा खर हुआ ) तदनन्तर सहस्थ घटक ( अनुदात्त) "स? 
के उच्चारण समय भटिति हृदय स्थान पर हाथ लावे तथा 'ह' 
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( उदात्त ) के उच्चारण समय उपरि भाग (ard) में एबं 
(afta) GY इसके उच्चारण करते समय मध्य स्थान में 
( नासिका सम्मुख ) तदनन्तर 'पात्‌'-में से पकार के उच्चारण 
के समय दक्षिण भाग में हाथ लावे उसमें 'आ' ( एक श्रृ ति) 
के उञ्चारणपर्यन्त दक्षिण भाग में ही स्थिति रहती है 'त्‌? के 


उच्चारण के समय भटिति अङ्णुछ तजनी की कुणडलाकृति $ 
si) करे | ह $ 
| qo श्री शिवदास मिश्र वेदाचाये छब्धस्वणुपदक वेद- | $ 
ulii प्राध्यापक राष्ट्रिय dena विद्यापीठ शक्तिनगर दिल्ली-- | i 
bain ~ ` | 
एक अन्य वेदपाठी विद्वान्‌ की प्रक्रिया से | | 
© M | ‘< 
उसी मन्त्राध पर ai + 
अक्षर स्वर हाय का स्थान च्य बात 
स्‌  अज॒दाज्त हृदय प्रदेश नीचे 
ह उदात्त TAT ऊपर ( शोक ५५ के 
स्र स्वरित arata मध्य अनुसार ) 
शी उदात्त भ्रप्रान्त ऊपर | 
घा अनुदात्त हृदय प्रदेश नीचे | 
पु उदात्त aa ऊपर | 
रू खरित नासाग्र मध्य 
षः एकश्रुति » » कनिष्ठिका प्रदर्शन | 
a ” ” 99 | 
ह. ११ ” ” | 
al अनुदात्त हृदय प्रदेश दक्षिण पाश्वे नीचे | 
नीचे की ओर (alae ५४ के अनुसार ) 
त्तः उदात्त वाम पाश्च तजनी का प्रदर्शन 
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z उदात्त 

st afta 

पा एकश्रुति 
1 ea oT RO zs 
3 GOS a] 4 [घ्य a छ 4 | RS 
$ bn et अंगूठे ओर aid की ) 
i Gey 
| atic a वेदश्रमी; वेदसदन इन्दौर 

wens 
१ £०००००० RUA STAT आने पर ऊपर भ्रप्रात्त 


से हाथ चलता है और उदात्त के पश्चात्‌ अनुदात्त आते पर 
हाथ दक्षिण पाश्व से वाम की ओर चलता है । विशेषत; तो 
चेद्पाठी सम्प्रदाय की परम्परा से जानने योग्य है । 


eeg तु जात्यस्य हस्तस्यानुपथस्य च ।। ५६ ॥ 
तच्चतुभोगमात्रै तु इस्तं तेनेव वतयेत्‌ | 


छः अङ्गुल परिमाण जात्य' खर का हाथ अनुपथ-मूल 
स्थान से हृदय के पास हाथ चालन करके वहां से प्रत्यावृत्ति 
करते हुए-लौटते हुए हाथ को मागे का अन्तर हो और हाथ को 
उसका चतुर्था शमात्र अर्थात्‌-दथ को डेढ अङगुल पिठतीथे 
द्वार निम्न टेढा करे ॥ 


उदात्तादनुदात्त तु वामाया ga आरभेत्‌ ।। ९७ ॥ 
| १ जात्य श्रादि स्वरों का लक्षण आगे श्राने वाला हे । 
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उदात्त से परे अनुदात्त होने पर उदात्त का उच्चारण वाम 
अर से हस्तचालन आरम्भ करे। जैसे “स॒ जातो?” ( यजु० 


२१1५) यहां सकार के उत्तर अकार उदात्त को, “तस्मादश्वा?! 
(ag ३१। ८) में तकार से उत्तर अकार उदात्त को उच्चारण 
करते हुए हाथ वाम WH पास रखना। 

| उदात्तखरितोदात्ता; क्रमाद्‌ दक्षिणतो न्यसेत्‌ | 
पूवे अनुदात्त पर हाथ को दक्षिण की ओर रख दे, जब कि 
उस पूवे अनुदात्त से परे उदात्त-स्वरित-उदात्त ये तीनों इसी 
क्रम से हों तो, TA “इषे खा ऊर्जे? यहां “gy? का इकार 
अनुदात्त है, जो पूर्व हे इस से परे 'घे' उदात्त और “त्वा? 
afta है, दोनों पदों “त्व? और ‘SW की सन्धि हो जाने 
र gy त्वोर्जे”? ( यजु० १। १) “त्वा? का 'ओ? जो स्वरित 
आर आगे “डर अनुदात्त है इत दोनों का स्वरित हो गया 
“खरितवान्‌ स्वरितः’? (ago ato 21 १३१) से त्या? हो 
गया | पुनः वह afta हो उदात्तो के मध्य में स्वरित घर्म वाला 
होते हुए भी अनुदात्त होगंया “ निहितसुदात्तवरितपरम्‌” | 
(Ago प्रा० ४। १३६) वेयाकरण परिभाषा में यह सन्नतर 
कहलाता है “डदात्तखरितपरस्य सन्नतरः |” अष्टा० ILRI | 
४० ) परन्तु अनुदात्त होते हुए ही भी अपना पूवे स्वरित धसे | 
रखता है अतः “इषे त्यों ज? में एकार उदात्त हे इस अवस्थाम | 
qq? के एकार पर हाथ दक्षिण भ्र-भो पर रख देना होगा, 


यहां “उदात्तखरितोदात्ता; क्रमशः” इस वचन में उसका ग्रहण 
है अन्यथा यह कथन व्यर्थे हो जावगा। दोनों उदात्तों के मध्य 
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में अनुदात्त ही रहेगा; शाख्रविधान सामर्थ्य से, जो पूवे 
afta था ऐसा लेना चाहिए | 


sagadi नास्ति नीचान्नीचतरं तथा || ४८ ॥ 
अच्रात्त्ययोगाद्च नीचे नोचगतानि च | 


उदात्त से उदात्ततर नहीं होता और अनुदात्त से अनुदात्ततर 
नहीं होता अतः तुल्य अक्षर उनुदात्त से नीचे अनुदात्ततर 
आर नीच खर से उच्चरित नहीं होते किन्तु वे प्रचय-एक 
श्रुतिरूप जेसे रहते हैं उच्चारण या हस्तखर प्रदर्शन में हाथ 
वहीं मध्यस्थान में ठहर जाता दै, Ta “सुपार॒थिरश्वां ety ०९ 
(age २४| ६ ) | xe 
खरितादनुदात्ता ये प्रचयांस्तान्‌ प्रचच्षते ॥ ५६ ॥ 
एकखरानपि च तानाहुस्तत्त्वाथेचिन्तका! । 
स्वरित से परे जो अनुदात्त है उन्हें तत्तार्थेचिन्तक आचार्य 
जजन प्रचय नाम से कहते हैं तथा उन्हें एक स्वर-एकश्रुति भी 
'कहते हैं जैसे “गणाना खा” ( यजु० २३ । १६ ) यहां “ना? 
स्वरित के परे “त्वा? अनुदात्त था उसे एक श्रुति हुआ अचुदात्त 
नहीं कहा जा सकता ॥ XÈ N 
प्रचयो यत्र दृश्येत तत्र इन्यात्‌ खरं बुधः || ६० ॥ 
प्रच य--एकश्रुति जहां दिखलाई पडे वहां विद्वान्‌-स्रर-खरित 
at को हाथ से वेग के साथ गिरादे, गणानां त्वा” में से त्वा 
को वेग से गिरादे ॥ ६० ॥ 


स्वरितः केवलो यत्र मदु तत्र निपातयेत्‌ | 
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जहां केवल स्वरित है वहां उसे ag गिरावे मध्यस्थान में 
दाथ से, जैसे “पुरुष; पादोस्ये ( यजु० ३१ । ४) यहां "ह? 
में अकेला afta है उसखे परे प्रचय-एकश्रुति नहीं किन्तु 
अनुदात्त है उदात्त परे होने से ॥ 

` मुश्याकृतिमंकारे स्यान्नकारे तु TEN ॥ ६१ ॥ 

` ` ~ (९ a 
ककारान्ते टकारान्ते SA तजनिकां नयेत्‌ | 
पश्चाङगुल्यं पकारे च तकारे कुण्डलाकृतिः ।। ६२ II 

मन्त्रान्त मं मकार व्यञ्जन पर उसके उच्चारण पर हाथ सुट्टी 
के रूप में हो जावे, जेसे “गणानां aro igg?” 
(ago २३ । १६ ) यहां “घम के मकार पर हाथ मुट्ठी के रूप' 
में होजावे और नकार अन्त में होने पर अङगणुठा तजनी का 
नख स्पर्श करे। जेसे “सृुहस्तो' Tal”? (age ३४ | ४६) 
ककार टकार, ङकार णकार आने पर तजनी को AT 
झुकादे, पकार आने पर पांचों अङगुलियों को मिलादे, तकार 
आने पर अङगुठा और तजनी को कुगडलाकृति बनादे | उदाहरण; 
कमशः-“अध्यचो` ˆ ` भिषक्‌” (awe १६। ५), “संस्रव ः` ` 
बाट” (ago २। १८), “दध्यङ? (age ११। ३०-पद्‌ | 
पाठ ) “वृषण” (ago २३ । ३३) “गायत्री त्रिष्टुप 
(ago २३ । ३३) ag सहखेपात?” (यज्जः ३१। te 

FAINT योष्मा स्यादधचेपाच्च या भवेत्‌ | 

एकेकायुत्सृजेद्वीरः स्वरिते तूभयं च्षिपेत्‌ ॥ ६३ I 
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ऊध्वेक्षे-[हाथ को ऊंचा फेंकना जिस में होता दै 
अर्थात्‌-उदात्त से परे जो ऊष्मा-विसर्ग और अधःच्तेप-नीचे 
हाथ को फेंकना जिस में होता है अर्थात्‌ अनुदात्त से परे जो 
विसर्ग हो सङ्कुचित अङ्गुलियां करके उनमें से एक एक 
अङ्णुलि को अङ्गुलियों के समूह से वाहिर निकाले 
अथात्‌-उदःत्त से परे विग होने पर तेनी को वाहिर निकालेः 
> 0 NI 2 
जल-“”'पेश्चाद भूमिमथों पर; (age ३१ । ५) यहां 
“पुर: के र? में 'अ' उदात्त के परे विसर्ग है, यहां 
तजनी को Heat, अनुदात्त के परे विखग होतो वहां कनिष्ठा 
agia को वाहिर निकाले, यहां अनुदात्तवत्‌-प्रचय-एक 
श्रुति भी adig है, जेसे €त्रिपाद्वे उदैत्‌ quay”? (ago 
321%) यहां “प? के sp agaa से परे विसग है यहां 
afagt को छोडना, तथा प्रचय-एक श्रुति से परे विसगे 
पर भी कनिष्ठा को छोडना, जेसे “सहस्रशीषों पुरुषः? 
(ago ३१। १ ) यहां “पुरुष” में 'बः पक्रार में अ' 
प्रचय-एक श्रुति है उस स परे Han? अतः यहां भी. 
कनिष्ठा को gea और स्वरित में तो दोनों अर्थात्‌ ast 
ओर कनिष्ठा अङगुलियों को asadi के समूह से 
बाहिर निकाले बछड़े dint की भांति, Fa “समिधः?” 
(ago ३१ | १४ ) यहां धका में 'अ' खरित से परे विसगे 
है अतः यहां दोनों तजनी और कनिष्ठा अ्रङगुलियां बाहिर 
:निकाले ॥ ६३॥ 

अडगुष्ठाकुछन लघावनुस्तार त्वपा%रसम्‌ | 
TS 
ale रङ्गे च तजन्याः प्रसारः परिकीर्तितः ॥ ६४ ॥ 
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अङगुठेका आकुञ्चन--श्रङगुठा खुकेडे-खुले अडूगूठे को 
चित लेटकार तजनी के पीछे स्पश करते हुए झुकादे लघु 
अचुखार पर [ जिसे कुछ पौराणिक sag’ बोलते हैं ] जेसे 
sagh” (ago ६। २), स्मरण रहे दीधे स्वर पर 
लघु अनुखार होगा ओर हृस्व खर पर दीघ अचुखार । ऐसा 
यहां उदाहरण दिया है । दीघे अनुखार ओर रङ्ग-अधे 
अनुस्वर पर तर्जनी को फलादेना-खोलदेना कहा है । दीर्घ 
अनुखार पर da /गणुपतिशहवामहे? ( यजु° २३ । १६) 
तथा रङ्ग-अर्ध अनुखार जिस पर २। या १॥ हो जैले 
“लोका २||अकल्पयन्‌? ( यजु० ३१। १३) तथा “ जुहि 
शुत्र ९रप? (age ७ | ३७) पर तजती को फेलादे अङ्गूडे 
के साथ ही ॥ ६४ Ul 
तजन्यङ्गष्ठयोः स्पश्‌ उदात्त' प्रतिपद्यते । 
नीचे तु मध्यमां guiat नीचतरं क्रमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
उदात्त खर [ सामवेद के निषाद और गान्धार ] के प्रति 
तजेनी और अङगुठों का स्पर्श होता है, अनुदात्त के प्रति 
[ सामवेद के ऋषम-ओऔर Yaa ] पर तो मध्यमा अङएलि 
का स्पशे अङ्गूठ़ा करे, शेष-स््रित [ सामवेद के षड्ज ओर 
मध्यमा ] को नीचे अङणुलि का स्पर्श करे अनामिका और 
कनिष्ठा का स्पर्शं करे ॥ ६५ | 
स्रितं यद्‌ भवेत्‌ किञ्चित्‌ सवकारोष्मक तत; । 
aed वा यदि वा दोघं निक्षेप उभयोरपि || ६६ ॥ | 
alta जो कोई भी वकार और विसर्ग के सहित gaat 
दीर्घे हो वहां दोनों तजेनी और कनिष्ठा अङ्णुलियों का | 
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निक्षेप अपने समूह से बाहिर निकाल देना होता है । जेसे 
“देवो बः सबिता”? ( यजु० १ । १) यहां वः? ga afta 
चकार ओर विसगं के सहित है तथा “अति विश्वा; परावत$'? 
(ago १९ | ८४ ) यहां दीधे afta Gl? वकार और विसर्ग 
से सहित ॥ ६६ Il 


स्वरिते यत्र निन्षिप्ते संयोगो वापि दृश्यते | 
द्विमात्रिके चिपेदेकां मात्रिके तूभयं चिपेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सामान्य रूप से aha अर्थात्‌ वकार सहित स्वरित विसगे 
सहित हो जाने पर जहां आगे निश्षिप्त-नीचे fara अर्थात्‌- 
अनुदात्त होने प९ वह अनुदात्त संयोग वाला दिखलाई पड़े 
या विना संयोग दिखलाई दे तब दो मात्रा वाले स्वरित पर तो 
एक अडःगुलि कनिष्ठा को समूह से बाहिर निकाले, जेसे “वसी; 
पबित्रमसि? (age १।२ ) यहां विना संयोग “सो? 
विसग सहित से परे tq? विना संयोग का अनुदात्त है, तथा 
““सवितुर्बेः aaa? (age १ । १२) यहां 'वॉ? 
fran सहित afta से परे द्वितीय प्र अनुदात्त संयोगवाला 
है । दो मात्रा वाले दीधे afta पर एक अङणुलि कनिष्ठा को 
समूह से वाहिर निकाले, जेसे पूव “वर्सा! पवित्रम्‌? में “सोः? 
पर, मात्रा अर्थात्‌-एक मात्रावाले ga स्वरित पर दोनों 
अङ्शुलियां कनिष्ठा और तजनी समूह से वाहिर निकाले जेले 
“तन्मे मनः [शिवसङ्कल्पमस्तु” (age २४। १) संयोग 
यस्त्व के अभाव में ॥ ६७॥ 
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जात्ये च स्त्ररिते चैत बकारो यत्र हश्यते | 
कतेव्यस्तूभ योः Aq वायव्या इति दर्शनम्‌ ॥ ६८॥। 

जात्य alta अर्थात्‌ एक पद्‌ में अनुदात्त पूर्वक यकार 
या चकार के सहित स्वरित जात्य कहलाता है [ देखो आगे 
स्छोक ७८ ] जहां वकार साथ दिखलाई दे वहाँ दोनों तज्ञनी 
ait कनिष्ठा agafa को समूह से वाहिर निकाले जसे 
(वायव्या?? (age २४ । १६) यह दर्शन-डदाहरण है, 
बकार सहित जात्य स्वरित है “व्यु? ‘gy के साथ वकार 
भी है, ऐसे बकार सहित-अधिक वकार सहित जात्य स्वरित 
में दोनों अछुगुलियां बाहिर निकालना होता है, वकाररहित 
जात्य स्वरित मे नहीं करना, जसे “सदस्य; ( Io ७। ४५) 
यहां सकार साथ है ॥ ६८ ॥ 

शज्गवद्‌ बालवत्सस्य कुमारीकुचयुग्मवत्‌ | 

TAIT: स्त्ररो यत्र सविसग उदाहृतः | ६९॥ 

छोटे बच्छुडे के छोटै दो सॉंगो के समान या कुमारी के 
दोनों स्तनों के समान अङ्गुलियों के समह में से दो agaaa 
तजनी और कनिष्ठा को बाहिर निकाल कर खर होता हि, दोनों 
सोंगो तथा दोनों स्तनों के मध्य में अन्तर या अन्तराल स्थान 
होता है तेनी ओर कनिष्ठा को अङगुलियों के समह से बाहिर 
निकालने से दोनों में अन्तर या अन्तराल पडता दै तथा वह 
वहां करना जहां विसर्गसहित afta हो, विसर्ग कीजो दो 
विन्दु हैं (:) ae भी अन्तर या अन्तराल का कार्य करता दै, 
जेसे-“'सार्मिध+?? ( ago ३१। १५) ॥ ६६॥ 
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Aana: स्वरो Ger: स्त्ररितो यत्र दृश्यते | 
c N 3 
दीघस्तु सवकारश्री तत्रोभक्षेप उच्यते || ७० ॥ 


जहां Reana afta खर सामान्य से जात्य भी हस्व लघु 
या gaya सवकार या निवकार सामान्य [आग dia में 
सवकार प्रतिवन्ध होने से ] दिखलाई पडे तथा दी स्वरित 
जात्य भी हो तो खरकार हो तो वहां दोनों तर्जनी और कनिष्ठा 
को समूद से वाहिर निकालना होता है यह निष्कषे ६६-६८ 
झ्छोकों का है ॥ ७० ॥ 


a तु भवेदुष्मा प्रचिता बलका तरा | 
स्वरिते प्रचितां बिद्यान्निपाते बलकां विदुः || ७१ ॥ 


उत्थाने तु तथा तारामेताभि्रिभिरुषमभिः 
मात्रामादौ विदित्वा तु ततः AT प्रयोजयेत्‌ ।। ७२ ॥ 


तीन प्रकार की ऊष्मा ( विसेग ) होती है 'प्रचिता, बलका) 
तारा” स्वरित खर ga में सवकार दीघ में भी प्रचिता को जाने । 
निपात अर्थात्‌ अनुदात्त में, सवकार दोघ में भी वलका को 
Mas जानते हैं, उत्थान अर्थात्‌ उदात्त खर में तो 'तारा' को 
जानते हैं । इन तीन ऊष्माओं ( विसर्गो ) ख उन स्वरित आदि 
में दोनों अडःगुलियों के क्षेप-समूह से वाहिर निकालने वाली 
हस्व या दीघ मात्रा सवकार निवेकार को जान कर क्षेप का 
प्रयोग कर-अङ्गुलियां दाहिर निकाले || ७२ ॥ 


अक्षरं भजते काचित्‌ काचिद्‌ द्वित्वे प्रतिष्ठिता । 
समानजातिता काचित्‌ काचिद्ष्मप्रदायिनी ॥ ७३ ॥ 
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कोई ऊष्मा ( विसँग ) अक्षर को भजती दवै-अच्तर के 
रूप को प्राप्त हो जाती दै “उ, श्‌, ष्‌, स्‌, र! के रूप में परिणत 
हो जाती है जेसे Cpap ( यजु० १। १६ ) यहां 
कुककुटः-असि' में “अतो रोरप लुतादपलुते-अति उत्‌ 
( अष्टा० ६। १।११३) से विसर्ग को 'उ' अक्षर होगया पुन 
“आदुगुणः ( अष्टा० ६1 १।८७) से पूर्व टकार में 'अ' से 
qi उ' मिलकर एकादेश 'ओ' गुण हो गया तथा “दवो व!” 
(ago १। १ ) यहां भी देवः” का विसगे “हशि च” ( अष्टा० 
३६॥ १॥ ११७) से हश परे होने पर 'उ' बनकर पूवैवत्‌-प्रवे 
अकार से मिलकर 'ओ' हो गया । “प्रजापतिश्छन्दः” 
(age १४ | ६ ) यहां 'प्रजापतिः का विसर्ग चवग परे होने 
पर “स्तोश्चुना श्चुः” ( अष्टा० ८। ४ । ४० ) से 'श्‌’ हो गया । 
“अग्रेष्ठवा?? (age १३। १३) यहां “aay का विसर्ग ङस्‌ 
प्रत्यय का होने से 'युष्मत? के 'त्वा' परे होने पर “युष्मत्तत्त्- 
ष्वन्तःपादम्‌? ( अष्टा० ८। ३। १०३ ) से मूर्धन्य षकार हो 
गया ““अग्नेस्तनूरसि” (age १ । १४ ) यहां 'अझे? का बिसं 
aan परे होने पर “विसजनीयस्य ay” ( अ्शा० ८। ३। ३४) 
से Q बनगया । qarag ( age ३४ । ३४ ) यहाँ 
Mat शब्द अवसान में प्रातः 'वरवसान योर्विसजनीयः' 
(ago ८।३।१५ ) पुनः अझि शब्द परे होने पर अवसान न होने | 
से उस विसर्ग को रेफ Y होगया । कहाँ पर ऊष्मा ( विसर्ग ) 
द्वित्वे-दो रूपों में जिह्वामूलीय और उपध्मानीय में प्रतिष्ठित 
जाता हे इन के उच्चारण में दिगुणता आजाति दै “ध्रुवाउअस्मिन्‌”? 
| (ago १। १) यहां “वा? का विसर्ग fafa होगया, 
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Rafa में विसगंजितना काल 'वा' और 'अ” के मध्य में 
उच्चारण में देना होगा । कोई ऊष्मा [ विसर्ग ] ऊष्म-भाप-सुख 
की भापफूक देनेवाली उच्चारण से वाहिर को भाप-फू'कः 
निकालता है, अतः विसर्ग का नाम ऊष्मा है, ऊष्मा को प्रदान 
करने वाली अर्थात्‌ अपने विसर्ग के रूप में रहने बाली, जैसे 
“srg: शिशांनो?? (ago १७। ३३ ) यहां 'शु: का विसर्ग 
"शिशानो? के पर अपने ऊष्म-विसर्ग रूप को देने ऊष्म ( विसगे ), 
के रूप में रहने वाली है ॥ ७३ | 


यथा बालस्य सप स्य निःश्वासो लघुचेतसः | 
एवमूष्मा प्रयोक्कव्या हकारपरिवर्जिता || ७४ ॥ 


जेसे अल्पचेतना वाले बाल सर्प-बच्चासर्प-अत्यन्त न्यून 

c . 
आयु वाले at का निःश्वास-फुकार होता है ऐसा ऊष्मा 
( विसं ) प्रयोग करना-उच्चारण करना-बोलना चाहिये, उस. 


~~ 


में इकार उच्चारण न हो 'ह' में खुलकर फु'कार होता है ॥७४॥ 
विवृत्तिप्रत्ययामुष्मां प्रवदन्ति मनीषिण; । 
तामेव प्रतिपेधन्ति आ-ई-ऊ-ए निदर्शनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


मनीषी जन ऊष्मा ( विसर्ग) को fafa से प्रतीत होने 
चाली-विवृत्ति जेसी अल्पनिःश्वास वाली कहते हैं, अतः उसे 


१ हकारो नेव मन्तव्य इति शास्त्रव्यवस्थितिः | 

फणिनिश्वाससदशी Aaii भवति aay ॥ (ao मा० Rio 
l १८-२२ ) 

विसर्ग को हकार नहीं मातना चाहिए सपं के निःश्वास जैसा विसर्ग 
होता है ॥ 
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हकार जैसी उच्चारण करने का प्रतिषेध करते हैं, जैसे 
विवृत्ति 'आ, ई, ऊ, ए' के परे विसर्ग विवृति वन arate 
अल्पान्तर वाला विसर्ग होना चाहिये हकार जली नहीं । "आ, 
ई, ऊ, उ? से परे Aafa के वेदिक उदाहरण हं अले “य.5- 
geng ( यजु० २५। १३) Massy”? ( यजु० २३ । २) 
। “कया त्वन्म्ऊत्या?? ( age २६ । ७ ) gesaag” 
|| (ago ३१। २) इन AA स्वरों के परे होने पर भी अन्तराल 
लम्बा नहीं होता ऐसी उष्मा ( विस्म ) भी अल्प निःश्वासवाली 
Stat È l ७५ ॥ 
अब स्वरखंहिता की विधि कही जाती है— 
अष्टो स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌ | 
जात्यो 5भिनिहित; चैप्रः Raga तथाऽपरः ।।७६॥ 
तेरोब्यञ्जनसंत्ञश्च तथा MATAR: | 
पादवृत्त भवेत्‌ तद्वत्‌ तथा इति स्वरः ॥ ७६ ॥ 
स्वरित प्रकरणान्तर्गत उसके आव्य आदि आठ भेद दर्शाते 
Sh आठ स्वरों को कहुंगा और उनके लक्षण भी) जात्य, 


-अभिनिहित, क्षेप्र, प्रश्लिष्ट तथा तेरो व्यज्ञनसंज्ञ, तेरो विराम, | 
-पाद्चुत्त और तथाभाष्य, ये आठ स्वर हैं Ul ७६-७७ ॥ | 
एकपदे नीचपूवे; सयवो जात्य इष्यते | | 
अपूर्योऽपि परस्तद्रत्‌ धान्य सुप्वा ARAR ISEN 
एकपद--समानपद्‌ में नीचपूर्व-अनुदात्तयूवे है जिस से 
'पेसा अञुदात्तपूर्वक स्वरित समय-यकार या वकार के सहित 


| 

| 

Í 

| 
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हो वह जात्य नाम का खर इष्ट है तथा अपू्वे-नही है पूर्व 
agla जिसके ऐसा केवल afta, seh भांति यकार at 
चकार के सहित भी जात्य अभीष्ट है, 3a aaa 
(ago १ २० ) यहां agg” एक पद में . यकारसहित 
स्वरिति है जिससे पूर्व “घा? अनुदात्त हे अतः वह जात्य खर हुआ 
उसके Re के लिये चिह्न के स्थान में नीचे “१४०२ 
एसा चिल्ल दिया जाता है, तथा “सुप्या कू yas” ० 
१ । २ ) यहां उसी भांति अनुदात्त ae pa ae 
gal’ को gap जात्य स्वर हो गया | एवं “६००९०१ 
Hrg” (ago १८। ६४ ) यहां gagy आजुदात्तपूरवैक न 
ala पर मी char afta वकार सहित जात्य खर हुआ UGS 

ए आ्रो-आमभ्यापुदात्ताभ्यामकारो निहतश्च यः. . 

स च यत्र प्रलुप्येत तं चाभिनिहितं विदुः ।। .७६ ॥ 

“ए? या “ओ? इन उदात्त स्वरों से परे अक्तर-'अ? अनुदात्त 
sga हो जावे- पूवे रूप हो जावे “एङ पदान्तादति? (ago 
६। १ । १०६ ) से) उसे अभिनिहित खर जानते हैं, जेसे 
ति aaay- aaa ( यजु० २४। ३७ ) यहां 
'त' में “ए? उदात्त है इस से परे “अप्सरसांमूर के “अ? अचु- 
दात्त का लोप अर्थातू-पूर्वे एकार में पूर्वरूप हो गया अतः “ते? 
यह अभिनिद्धित स्वर हुआ । एवं “वेद;-असि!-“चेदो सि”” 
(ago २। २२ ) यहां वद के विसर्ग को' “अतो रोर 
'्लुतादप्लुते’ ( ्रष्टा० ६। १। १०६ ) से ॐ हुआ पुन; दकारं 
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के “अ? के साथ मिलकर ““आदूगुश १”? (awe ६१८४ ) से 
‘sy हो गया, उस “ओ! उदात्त से परे “असि' का tay? 
लुप्त हो गया-ओ में पूवे रूप हो गया, अतः ae भी अभि- 
निहित खर हुआ ॥ ७८, ७६॥ 


इ-उ AY यदोदात्ताबापद्येते यवौ क्कचित्‌ | 
अनुदात्ते परे नित्यं विद्यात-क्षेप्रस्य लक्षणम्‌ ।। ८० ॥ 
हू या 'ड' वणे उदात्त जब सन्धि होने पर 'य' या ‘a’ 

क्रमशः कहीं बन जावें अनुदात्त परे होने पर तब नित्य क्षेप्र खर 
का लक्षण है, जेसे “त्रि-अम्बकम्‌'-त्रचम्बके यजामहे” 
(age २ । ६० ) यहां fa’ में इकार उदात्त है; उसका 'य' हो 
गया । 'अ्रस्थकम' का “आर अनुदात्त परे होने पर मिलकर 
यह qI स्वर हो गया तथा “ु-अन्नः- aA: सर्पिरा- 
सुति!” (age ११ । ७० ) यहां g में 'उ' उदात्त है उसका 
“ब? हो गया “अन्न; के ‘ay? अनुदात्त परे होने पर वह यह 
QT खर हुआ ॥ ८० ॥ 


इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुतः | 
उदात्तश्चानुदात्त न प्रश्लिष्टो भवति स्वर! || ८१ ॥ 


जहां उदात्त इकार अनुदात्त इकार के साथ संयुक्त हो 
जावे-मिनन जावे सन्धिद्वारा एक दीघ बन जावे “अक॥ 
सवर्णो दीर्घ? ( अ्रष्ट०६। १। १०१ ) से तथा “सि० 
सवर्णे digs” ( यजु० प्राति० ४। ५१) से वह प्रश्लिष्ट खर स्वरित 
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का एक भेद्‌ कहलाता z l जैसे “अभि-इन्धताम्‌? “अभीन्ध- 
ताम्‌”? ( यजु० ११। ६१) ॥ ८१ ॥ 


उदात्त पूर्व: खरितो व्यञ्जनेन युतो यदि | 
एष सर्वी बहुस्वारस्तेरोव्यञ्जन उच्यते || ८२ || 

उदात्त जिससे पूर्वे है ऐसा स्वरित व्यञ्जन सहित यह सत्र 
पदसमूह बहुत स्वर वाला तेरो व्यञ्जन नाम का स्वरित कह- 
लाता है, तिर-नीचे-अदानुत्त से अन्तहित व्यक्त होता है। 
जेसे “इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे जयोतेदिंते सर॑स्वति महि 
विश्रुति” (age ८। ४३ ) यहां मन्त्र में इडे? आदि पदों में 
उदात्त पूर्व है HA इडे? में 'इ' उदात्त है और “हे? में स्वरित है 
यह “ड' व्यञ्जन से युक्त है परन्तु सहिता में उदात्त परे होने 
पर ‘fac? तिरः'-नीच-अनुदात्त के रूप में जाने से तिरो 
व्यञजन-तेरो-व्यञजन स्वरित स्वर नाम प्रसिद्ध हो जाता है 
“इडे रन्ते” तथा यह ऐसा बहुस्वार-बहुत स्वरों वाला भी 
तेरो व्यञ्जन कहलाता दै, जैले इसी मन्त्र में 'ज्योते RAD 
“ज्योते-अदिते’ यहां ‘sald? के ‘ए? स्वरित में अदिति’ का 
“अ? उदात्त मिलकर पूर्वरूप ‘a’ स्वरित में मिलकर उस स्वरित 
को उदात्त कर देता दै, मन्त्र में संहिता में “उदात्तदानुदात्तः!? 
(ago प्राति० 21 १३२ ) से 'ज्योते के तकार के उत्तर “प? 
के उदात्त हो जोने पर उससे परे अदिते” के “श्र' उदात्त परे होने 
पर अनुदात्त हो जाने के प्रसङ्ग का अभाव हो गया जो कि 
“अदितिः में दकार के परे इकार ( इ ) स्वरित दै, उसे लक्ष्य 


कर “निहितमुदात्तरवरितपरम्‌” ( यजुर्वेदीय प्राति० ४१३६ ) 
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से वह.स्वरित “त निघात-अनुदात्त नहीँ. होता । इस प्रकार 
यह 'ज्योते' पद अनेक स्वरों संहिता में दो sarah वाला तथा 
“यो! उदात्त और 'ते' स्वरित ओर उदात्त के मिश्रण-वाला भी 
होता हुआ तिरो asar स्वरित È ॥ २९ ॥ 
HARA परो यस्तु स्वरितः स्यादनन्तर$ | 
तैरोबिरामं तं बिद्याहुदाचो TIAA ॥ ८३ ॥ 
अवश्रह--समास आदि का विभाग या छेद में पूर्व भाग 
से परे अनन्तर साथ ही स्वरित हो तो उसे तिरोविरास' स्वरित 
खर जाने यदि उदास अचग्रह-उदाप्तान्त पूवे विभाग हो, Fa 
४गोप॑दौ?? (ago १।१ ) यहां saag “गोऽपतो? दै, अवग्रह पर 
विराम करना होता है हस्व मात्रा काल जितना ““समासेऽवग्रहो 
gagana” ( ago प्राति xiti) यहां wane में 
“शो? उदात्त है आगे “पतो? में “प? पकार में अकार स्वरित 
है. यह स्वरित स्वर तैरोविशाम कहलाता है ॥ ८३॥ ' 
स्वरे च स्वरिते चेव विशृत्तियंत्र हश्यते । 
पादवृत्तो भवेत्‌ स्वारः श्वित्र आदित्य दशीनम्‌॥८४॥ 
जहां स्वर--अकार आदि वर्ण व्याकरणभाषा में 'अच' 
स्वरित परे हो और विद्यृत्ति-दो स्वरवर्णा के मध्य में सन्धि न 
होना रूप दिखलाई पडे वह स्वर पादवुत्त होता दै, पाद इस 
से बृत्त होता दि-सीमित होता दै । जैले “(श्वित्र आदित्या- 
नाग्नुष्टो'” ( ago २४। २६ ) यहां Raa?’ आदित्यानाग्नुष्ट्रो' 
“श्वित्र? a Sy? के अकार से परे विसर्ग का लोप होगया! 
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उत्तर A ‘gy’ होने से, दोनों स्वर aut के मध्य में तो विवृत्ति 
हुईं, इस विद्वत मै उत्तर पद “आदित्यानाम्‌? का आदि वणे 
स्वरित पादवृत्त स्वर हुआ ॥ ८४ ॥ 


~ 


उदात्ताक्षर्योम “ये भवेन्नीचस्त्ववभ्रहः 
तथाभाव्यो भवेत्‌ स्वारस्तनूनप्त्रे निदशनस्‌ EN N 


त्‌ 
i 
दो अक्षरों के मध्य में नीच-अनुदात्त हो तो बह ग्रवग्नह 
तथाभाव्य-वेसा ही होने वाला “तथाभाव्य स्मरित स्वर होता | 
इ, जल “६तुननप्त्रे) (ago श५) यहां qaa ii St 
पूर्व a’ उदात्त दै ओर g से परे “न' उदात्त है दोनों उदात्तं 
के मध्य मै “न? अनुदाच होगया, ऐसा यह स्वरित का पुनः: 
a 
अचुदात्त हुआ अवग्नह में आया 'तथाभाव्य' स्वर कदलाया 
कारण कि ae प्रथम अलुदात्त था “उदात्ताच्चाजुदात्त॑ 
स्परितम्‌?? ( यजु० Mo ४ । १३५ ) तथा “उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरित;!? ( अष्टा० ८।४ । ४६) उदात्त से परे होने पर 
खरित हुआ “तनू? फिर “नप्त्रे? के न उदात्त होने से “निहित- 
मुदात्तस्वरितपरम्‌” (age प्रा० ४ । १३६) g पुनः उसी 
अनुदात्तरूप में आजाने से 'तथाभाव्य' खर नाम से प्रेसिद्ध 


हो गया, यह स्वरित गर्भित अनुदात्त रहेगा । अतः यह तथा- 
भाव्य afta का भेद है।.पेसा ही यजुबेंदीय प्रातिशाख्य में 


भी कहा है, “उदाद्यन्तो -न्यवग्रहर्तथाभाव्यः?? (अ° १।,१२०) 
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अर्थात्‌ उद्‌-उ्च-उदात्त आदि में और अन्त में होने पर-नीचे- 
अनुदात्त पर अवग्रह हो जाना तथाभाव्य खर है? ॥ ८५॥ 


माध्यन्दिनविरोधी स्यात्‌ तथाभाव्यस्तु यः स्वरः | 

स्वरौ चेवात्र दृश्येते भिन्नोदात्तानुदात्तको | ८६॥ 
जो तथाभाव्य खर है वह माध्यन्दिन शाखीय यजुर्वेद का 
विरोधी है, कारण कि यहां दोनों खर भिन्न-पृथक-पृथक 
उदात्त और अनुदात्त दीख रहे दै qaq (age ५। X) 
माध्यान्दिनीय afta नहों है । पुनः “तथा भाव्य” स्वरित नहीं 
कहा जा सकता, वस्तुतः यह कम्प खर है जेसा कि ओज्िहा- 
थनक माध्यन्दिनानुसारी आचायों ने कहा है “अवग्रहो यदा 
नीचउच्चयोर्मध्यतः क्कचित्‌ । तथाभाव्यो भवेत्‌ कम्प- 
स्तनूनप्त्रे निदशम |? ( वर्यारत्नप्रदीप शिक्षा ६६-७१ ) 
स्वरित स्वरों के मध्य में तथा भाव्य का पढना अन्य आचायोँ के मत 
' से है उन के मत में “तनू? शब्द afta है अतएव स्करितों के 


मध्य पढा दै “निहितमुदास्वरित परम्‌ अनवग्रहे” ( यजु० प्रा० 


१ “same” (age प्रा ४। १३७ ) अवग्रह पर नीच-श्रनुदात्त 
'होने का निषेध है वह परमत की दृष्टि से है माध्यन्दिनीय संहिता पाठ तो 
“नु? अनुदात्त ही है तथाभाव्यनाम है, अतः माध्यन्दिनानुयायियों ने 
कह्दा भी है । 


“rang यदा नीच उचयो मँध्यतः क्कचित्‌ । 
तथाभाव्यो भवेत्‌ कम्पस्तनूनप्त्र निदर्शनम्‌ | 
` यहां मी कहा है अगले श्लोक में । 'माध्यान्दिन” इति । 
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४ । १३६,१२७) उदात्त या स्वरित fra से परे हो tar अनुदास 
स्वरित हुआ भी अनुदात्त कर दिया जाता है । वेयाकरख 
परिभाषा में “उदात्तस्त्ररितपरस्य सन्नतर$” ( अष्टा० १२,४० ) 


उदात्ता न्निहितः स्वारः स्वरितात्‌ प्रचयो भवेत्‌ | 

उदात्तात्‌ खरितात्‌ पूर्वो नान्यमापद्यते स्वरम्‌ ।। ८७॥ 

उदात्त से परे निहित-अनुदात्त afta हो जाता दै, जेसे 
“हि-स्म|---हि ष्मा”? (age २। ४४), स्वरित से परे 
अनुदात्त तो प्रचय-एकश्रुति-उदात्तमय दोजावे “स्वरितात्‌ 
परमनुदात्तमुदात्तमयम्‌?? (age प्राति ४। १२६) तथा 
“स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌! (age १1२ 138) 
जेसे “grads स्थ'-“वायव स्थ’? ( यजु १ । १ ) यहां 
“स्थ? प्रचित हे-एकश्रुति है । फिर उदात्त से afta a पूरव 
आर कोई स्वर न होसके जो कि कहा गया दै ““निहितमुदात्त- 
स्वरितपरम्‌? (age प्राति> ४। १३६) स्वाह्वा-सोमाय' 
“राहा सोमाय”? ( यजु० १० । «) यहां सोमाय' के 'सो' 
उदात्त के पूर्व “स्वाहा! के हा! को अनुदात्त न होना चाद्दिए, 
तथा वः सः? “भू भुवः स्वः” (ago 21 ३७) यहां 
‘el? स्वरित से पूवे “भुवः के ‘ay’ अनुदात्त न दोना 
चाहिए । तथा ““ब्याज-वाजेवत बाजिनो नः-धनेषु'- 
“व्याजे बोजेवत वाजिनो नो धनेषु”? ( यजु० & । १८) 
“व्याजे के जे स्वरित से परे BAIT के प्रथमएक श्रुति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ERA Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

i | 
| | 
| 


३० स्वर प्रकरण 
अन्तिम “नो? को “नो? अडुदात्त gg के “a उदात्त से पूर्व 
n होना चाहिए | तथा THA सेनानी ग्रास-ण्यौ- 
“रथॉजाश्च सेनानी ग्रामण्यौ” (ago १४ । १% ) अन्तिम 

में! एक श्रुति को "शयो? स्वरित से पूर्व अचुदाख न होना 

चाहिए | यह ga पंक्ति के स्वर पर aida है || ८७ ॥ 
. पदकाले यः स्वरितः संहितायां wa च । 
TAAL Az भवत्‌ पश्चात ख एव नत; स्वरः |] ८८ || 


जो खरित पदपाठ में है ओर संहिता में भी वेसा ही है 
अर्थात्‌ afta है उदात्त और स्वरित उस से परे न होते पर 
बह ऐसा और जिसके पश्चात्‌ स्वरित है वह ऐसा स्वरित 
'निहित-अचदात्त होजाप जेसे ‘gd -देवेषु’'-“स्वद वेषु’ 


ऐसा पाठ नहीं हो वह अनुदात्त हो जाता है “स्वर्देवेष?? 
(ago १८'। ६२ ) और स्वरित से परे स्वरित होतो | 
प्रथम खेरित ही निहदित-श्रनुदात्त 'खर होजाता | 
है. इस अवस्था में उदात्त परे ओर 'स्त्ररित qt होने | 
का सम्भव है, कहा wi È निहितमुदात्तस्वरितपरप । 
(ago प्राति ४। १३४) यहां afta परक अभीष्ट है, जैसे 
arawa स्वाहा aik” (age १८ । ४० ) 
यहां स्वरित प्रे कहने में उदात्त परे कहना भी समझे जैसे 
..“स्वः-द्यो!-“स्वर्दा/?,( यजु० ३। ५) ॥ ८८ ॥ | 
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उदात्ताननिहितः स्वाः स्वारोदात्तौ न तत्परो | 
स्वरो यश्च तथाभूतो ज्ञेयः स प्रचयः सदा || ८8 || 
उदात से agaa स्वार्य-स्वरित कर देना चाहिए | यदि 
उस agaa से परे स्वरित या उदात्त न हो आर फिर यदि 
स्वरित से आगे जो agar दो बह तथाभूत प्रचय स्वरित 
जसा जानना चाहिए, उसे अनुदात्त न समझना चाहिये किन्तु 
ag प्रचय-एक श्रुति सदा रहेगा । जेक्षा कि पाणिनि ने कहा 
हे “स्वरितात्‌ सं हितायामनुदात्तानाम्‌” ( अष्टा० १।२। ३८) 
एकश्रुति स्वर | तथा यजुबंदीय प्रातिशाख्य में सी “स्वरिता- 
स्परशुदात्तमयघ्‌?' (age ato 2 i १३६ ) ॥ ८९ ॥ 
उच्चानुदात्तयोर्योगे स्वरितः स्वर उच्यते | 
ऐक्यं AMAT Ales सन्धिरेष ANST ॥ &० ॥ 
पत्त और अनुदात्त का योग-मेल स्वरित स्वर कहा 
जाता है पाणिनि ने मी ऐसा ही कहा है “समाहारः स्वरितः? 
(amio १ । २ । ३१ ) यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य में भी यहाँ कहा है 
उभयवानूस्वरित;” (ago Mo १ । ११०) जो उन उदात्त 
ओर अनुदात्त का ऐक्य-एकीभाव हे दोनों के धर्मों की एकता 
हे अभिन्न ध्वनि प्रचय है यह उदात्त और अनुदात्त का अभेद 


~ 


'प्रचय' हे यह दोनों की परस्पर अद्भुत सन्धि हे ॥ ६० ॥ 
“मात्रकं वा IZA वा TARA यादरहाचरम्‌ | 
तस्यादितो ्वमात्रा वै शेषं च परतो भवेत्‌ || 8१ ॥ 


. एक मात्रा बाला-हस्व या द्विमात्रा वाला-दीे यहां जो 
अक्षर स्वरित है आदि से उसक़ी अद्ध MIAR gee जितन;॥ 
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उदात्त ऊंचा और शिष्ट परला भाग अनुदात्त नीचे होगा, जैसे 
पाणिनि ने भी कहा है-”तस्यादित उदात्तमद्ध हस्वम्‌'' (अश० 
१।२।३२)॥ ६१ ॥ 
उच्चस्थाने गते हस्ते स्वरित नोपलभ्यते | 
अधस्तस्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं न तदा भवेत्‌ ER ॥ 
ऊंचे-उदात्त के स्थान में गए हाथ के ata में स्वरित 
हस्त स्वर नहीं हो सकता कारण कि उस उदात्त और अनुदात्त 
“के मेल होने से ऊंचे अनुदात्त खर न बनेगा ओर नीचे-अचुदात्त 
के स्थान-ह्ृदय प्रदेश में गर हाथ के afta Ñ qa उदात्त खर 
है वह न बनेगा, अतः स्वरित खर न ऊपर खप्रान्त में न हृद्य- 


प्रदेश में है किन्तु दोनों के मध्य नासिका स्थान हो में सकता | 
है॥ ६२॥ | 


उक्त खर प्रकरणानुसार हस्तचालन के प्रदशनाथ हम यहां 
समग्र पुरुषाध्याय ( पुरुष सक्त ) ago अध्याय ३१ को प्रस्तुत 
HLA हैं । उसमें कुछ सझेतों का विवरण देते हैं जो मन्त्रों के 
ऊपर दिये हैं-- 


(१) साधारणतया स्तर उदात्त, स्वरित, अनुदात्त क्रमशः ऊपर | 
ward, मध्य नासिकाग्र, नीचे दद्य प्रदेश पर चलेंगे । परन्तु | 
उदात्त से परे अनुदात्त होने पर वाम दक्षिण दण्ड में चलेंगे | 
तब मन्त्र पदों के ऊपर वाम के लिए “वा दक्षिण के लिये द ' 
“दिया दे । दो वार एक साथ अनुदास आने पर प्रथम अनुदात्त 
"को दण्ड मध्य से लेना होगा उसके लिये ‘ara’ दिया है । 

(२) उदात्त के परे विसर्ग (:) पर तजनी अडः गुलि 
समूह से बाहिर निकालना उसके लिए ‘aw’ । अनुदात्त के पर 
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विसर्ग (:) पर कनिष्ठा अङशुलि निकालना उसके लिये कनि” 
स्वरित से परे fram (: ) होने पर तजनी और कनिष्टा दोनों 
निकालना उसके लिये 'तजेकनि' सङ्केत दिया है | 


(२) अनुदात्त के परे afta जात्य होने पर उस अनुदात्त 
at हाथ को उलटा कर घुमा कर afta जात्य पर सीधा हाथ 
कर देना उसके लिए 'घुमाना' सङकेत दिया | 


(४) Aa अनुखर*पर तजनी का प्रदर्शन करना, उसके 
faa ‘as’ सङ्गीत, हस्त अनुस्रार १५ पर अङ्गुष्ठाकुङ्चन 
( तजेनी के पृष्ठ पर अंगुठा मोड़ कर रखना ) 

(५) ओम्‌ तथा अथे ऋचा के अन्त में म्‌ पर मुष्टिका- 
कति उसके सिए gir न! पर अङणुष्ठ से तजनी का नख 
ग्रह उसके लिये 'नखत्रह' ओर त्‌' पर अंगूठे और तजनी दोनों 
की कुण्डलाकृतिबनाना उसके लिये 'कुण्डल' aga’ दिया 


द्वै। 
आथ यजुर्वेदीय पुरुषाध्यायः ( यजु० अ० ३१) 


कनि दवातर्ज कुण्डल 
सहस्रंशोषी Feu सहस्राः सहस्रपात्‌ | 


तजेनी | मुष्टि 
स भूमिंइसर्वतं स्पृत्वात्यंतिष्ठर दशाब्गुलम ॥ १ ॥ 
- द्वावातजवाद वा. घुमा ऊपर म्‌ पर मुष्टि 


पुरुंषऽण्वेद «सबै यदभूतं यच्च॑ भाब्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
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द्वा कनि 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः | 
द्वा 
पादोऽस्य विश्वां भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । ३ ॥ 
| दवादवावा कनि तजंनी कनिष्ठ. 
॥ त्रिपादुध्वे उदैत्‌ पुरुष; पादोऽस्येहामंवत्पुनः । 
ie द्‌ वा JAKT द्वा 


ततो Aas व्यक्रामत्साशनानशनेऽअभि ।। ४ N 


eae वा कनिष्ठा 


वां द द वा वा तर्जनी 
स जातो5अ्त्यरिच्यत पश्चाद, भूमिमथो पुरः ।। ५ ॥ 
द्‌ वा कनि दवा मुष्टि 
तस्म।इ यज्ञात्‌ संबहुतः सम्भ्रतं पष दाज्यम्‌. | 
घुमाकर a वा , दावा 18821 | 
` पशूस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ।। ६ ॥ | 
दवादवा कान र | 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबहुतऋच; सामानि जङ्गिरि। ' ` ` | 
द्‌ तजनी BAST वाद वा POE | 
Sa जजिरे, तस्माद्‌ -यजुस्मांदजायत ॥ ७.॥।` ६ | 
| 
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। +f 9० ५०९ पक्क 
तस्मादश्वा उअजायन्त ये के चोभयादतः । . 
वा दोनों 


~ 


“सावा हृ ATAU तस्पात्तस्माज्जाताऊग्रजावय$ || ८ ॥ 


वादवादवाद वा तर्जनी 
तँ ag वर्हिषि maq पुरुष maaga: | 
तेन देवाउअय॑जन्त साध्याउऋष॑यश्च ये ॥ & ॥ - 
कनि नख ग्रह 
Agi व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
वा वादवावा 
ge किसस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादाऽउच्येते ॥ १०॥. 
मध्य धुमा कर घुमाकर वा तजेनी 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
तर्जनोकनि वा तरजनीग्रङगुष्ठ 


रू तदस्य यद्देश्य; पदभ्याॐ शूद्रोऽ - यत ॥ ११॥ 


SSI द्‌ वा वा कनि 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्रचोः सयौ 5अजायत | 
द्वा 


:श्रोत्रादवायुश्र॑ प्राणश्र ग्रुखादमिरजायत ॥ १२॥ | 
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४६ ` स्वर प्रकरद | 

तर्जनी तजनी | 
नाम्याञ्यासीदन्तरितश शीष्णों ats सम॑वैतत | | 
दवा वादवाद वा नखग्रह । 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां २ ऽञअ्कल्पयन्‌ ॥१३॥ 


द्वा । 
यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत | | 


मध्य घुमाना दवा दवातजंदवादवा | 
वसन्तो5स्यासीदाज्ये ग्रीष्म5 इध्मः MTT ॥ १४ ॥ | 
दवा द वातजंदवा तर्ज कनि वा तजे 
amataq परिधय॒स्रिः aq स॒मिधः कृताः | | 
दवावा द्वा मुष्टि | 
देवा यथन तन्वाना 5बध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १४ ॥ 
दवावा नखग्रह 
यज्ञेन यब्चमयजन्त देवास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ | 
बा तर्जकनि दवा तजनी द वा तजनी 
ते ह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः 
॥ १६॥ 


तजनी कनि कनि | 
lL, थिव्ये l ~ LC || तेताग्रे | 
अद्भयः सम्भृतः एथिव्ये रसाच्च विश्वकमंणः सम॑वतेताग्रें। | 
था anaa 
ta A id] 
तस्य॒ त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्रे ।। १७॥ 
j 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj > Chennai and eGangotri 


याज्ववल्कय शिक्षा ४७: 
वादवा कनि 

वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यव॑रशी तम॑सः परस्तात्‌ | 

खा तर्जनी 


तमेव वींदत्वातिं मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेञ्यनाय 
॥ १८॥ 

प्रजापतिश्चरति Ws अन्तरजायमानो बहुधा विजयते | 

वाद वा द्‌ वा 

तस्य योनि परिपश्यन्ति धौरास्तस्मिन्‌इतस्थुभुवनानि 
विश्वां ॥ १६ ॥ 

वा द्‌ वा कनि 

यो देवेम्यड आतपति यो देवानाँ पुरोहित; | 

बादवा द्वा 


पूर्वा यो देवेभ्यों जातो नमं रुचाय ब्राह्म॑ये ॥ २० ॥ 


द्वाद्वा द्वा नखग्रह 
७ A ~ | 

रुचं Mat जनयन्तो देवाऽग्रे तदब्रुवन्‌ | 

वा द्‌ at 


यस्सैवं ब्राह्मणों Renae देवाऽ अंसन्‌ AT ॥ २१ ॥ . 
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| 

द॒ वा द्वा दवाद | 

श्रीश्र ते ल॒च्मीश्च॒ पन्यांबहोरात्रे पावै | | 

दवादवा ष्टि | 


| नचत्राणि रूपमश्चिनो mig 
इष्णन्निपाशामुं म उइपाश TAT म॑ ऽ इपाण ॥ २२॥ 


इति याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वरपुकरण्‌ 
स्वामी ब्रह्ममुनि कृत भाषाभाष्य 
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FHS tite र 
सराः । स्पशोन्तस्थोप्माण; | कर ठयजिह्वामूलीयतालव्य- 
मूधन्यदन्त्योष्ट्ययमाऊनुस्वारावसजनीयोपॅत्मानीय- | 
नासिक्याबुनासिक्यरङ्गाः ॥ १ ॥ CN कम 
नामार्यातोपसगनिपाताश्च किं वणी दैवतलिङ्गाः ॥ २ ॥ , 


स्वर= ‘oy आदि हृस्व दीधे प्लुत, स्पशे-क' से;'म' तकः 
पांचों वर्गों के पञ्चीस ad, अन्तस्थ-*य) र, ल, व' ऊष्मा-“श, 
घ, स) ह? । कण्ठय-फणठ से उच्चरित होने वाले, जिद्वामूलींय- 
जिह्वामूल से बोला जाने वाला >< क >< खं, तालब्य-तालु से 
बोले जाने वाले, दन्त्य-दान्तों से बोले जाने, ओछ्टय-हेठों से 
बोले जाने वाले, an’, AJAT, > विसजेनीय- ।:,. उपध्मानीय 
उपध्मा कर बोला जाने वाला ५ प, % फ, नासिका-नासिका? 
से बोले जाने वाले, अनुनासिक थ-पीळे नासिक से बोले sue: 
चाले, रङ्ग, ७, ९ पेसे चिह्न वाले हस्व दीर्घे विशिए अनुस्वार, 
नाप-संज्ञावाचक शाब्द आख्यात-क्रियाकॉचक शब्द. sqa: 
प्रपरा आदि चौबीस जो आख्यात और नाम के साश्च ,षकाङ्ग 
हो जाते हैं,-निपात-'च, बा? आदि “शब्द जो आख्यात ओर 
नामः के साथ एकाङ्ग 'न होकर स्वतन्त्र प्रयुक्त HEAT ओर 
नाम से भिन्न अर्थ के वाचक! ये सब किस रूप वाले किस देवता: 


वाले किस लिङ्ग बाले हें यह,क्णेन करते z tht IF: tä 7 A 


E रर रा ši He 


1 ५ कु: छु; मु, घु” ये साम्प्रदायिक कल्पना ala हँ ॥ बा 
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तत्र स्वराः शुक्ला नानादैवत्याई | स्पशोः कृष्णा! | 
अन्तस्थाः कपिलाः | KASET: | यमा नीलाः । 
agat पीतः | विसजनीयः श्वेत; | जिह्वामूलीयो रङ्गः 
उपध्मानीयः पीतः । नासिक्र्यो हरितः । अतिनीला 
अनुनासिक्याः | शृवसोरङ्खः ॥ २ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है, वर्णा की रङ्ग कल्पना घिनोदमात्र छे इन्हें 
सूतिमान्‌ रूप दे दिया है ॥ 
RUST आग्नेया अकारादयः१' जिहामूलीया नेऋ- ' | 
'त्या;, ककारा | तालव्या; सास्याशचकारादय$ | qaa । 
: | 
चायव्याष्टकारादय$ | दन्त्या राद्रास्तक्ारादय$ il आप्या | 
| 
आश्विनः. पकारादय$ | शेषा वेश्वदेवा यमादयः ॥ ४॥ | 
J ` अकार आदि कप्टय-कण्ठ से वोले जाने वाले है, ककार | 
आदि जिह्वामूल से बोले जाने वाले नित्र ति देवता वाले हैं, | 
चकार आदि त से बोले जाने वाले अच्तर सोम देवता वाले दै, | 
रकार आदि मूधा से बोले जाने वाले अक्षर वायु देवता वाले | 
हैं, तकार आदि दान्तों से बोले जाने वाले war रुद्र देवता 
वाले हैं, पकार आदि ओठों-हॉठो से बोले जाने वाले अक्षर 
अश्विनो देवता वाले हैं, शेष यम आदि-यम (कु; खु) गु, घु )) 
अनुस्वार (*), अनुनासिक्य  , रङ्गा ww’ विश्वदेव देवता वाले 
हैं, अकारं आदि के यह अञ्चि आदि देवताओं का कथन अन्य 


प्राचीन या आएँ ग्रन्थों में नहीं मिलता है, छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में तीन नामों का सम्बन्ध इस प्रकार तो हे कि “सर्व स्वरा 


इन्द्रस्यात्मानः सर्वे उष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्बे स्पशी, 
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मरृत्योरात्मानः?? ( छान्दो २॥ २२) सारे खर अकार आदि 
इन्द्र क आत्मा हैं सार ऊष्म 'श, ष, स, ह' प्रजापति, के आत्मा 
हैं सारे स्पशे सृत्यु के आत्मा हैं। ऊपर वाले देवता वर्णन से 
उपनिषर्दो का वर्णन भिन्न हैं । ऊपर. कहे देवताओं का सम्बन्ध 
अल्परूप में इस प्रकार कल्पित किया जा सकता है कि-- 
“स्वयं राजन्त इति स्वराः?” ( महामाष्य० १। २। २३ आ० १) 
स्वयं अपने आधार पर प्रकाशमान होते हैं अकार आदि अतः 
अञ्चि देवता-वाले हुए अप्नि भी स्वयं प्रकाशमान होने से, ककार 
आदि जिह्वामूल से संलग्न रहने से नि्ति-विपत्ति सी मे 
पडे रहते हैं, आतः निऋति देवता बाले हैं, उपनिषद में स्पशे 
अक्षरों को मृत्यु सम्बन्धी कहा हैं कुछ साग्य यहां है। 
खकार आदि अक्षर सोम देवता वाले कहे हैं AGT: 
सोमस्य? ( छान्दो० २। २२) पांच ant में चवर्ग अक्षर 
निरुक्त स्पष्ट हैं, टकार आदि के उच्चारण में जिह्वा का सूर्धा 
में अधिक शले करना पडता है सो वायु सर्वात्मना वस्तु में 


BRAT करता है “gg श्लक्ष्णां बायो?” ( Gato २ । २२) 


Ba वायु देवता वाले हुए तकार आदि अक्षर दान्तों में बोले 
ज्ञाते है दान्त काटने में कर क़र्मसा करता हैं ज़ो रुद्र का घर्म 


` है अत: य तकार आदि अत्तर रुद्र देवता वाले हो सकते a 


पकार आदि को अश्विनो देवता वाले कहा हैं। अश्विनो: 
युगल देवता हैं पकार आदि युगल जोडे-होठों से बोले जाते. 
हैं । अतः पकार आदि अश्वि देवता वाले है 'अश्विनो का 
युगलत्व- द्वित्व-दोपना ब्राह्मण ग्रन्थों मै कहा भी है “आश्चिनं 


द्रिकपालं पुरोडाशम्‌” (शत० x ३। (1८ ) तथा “दवाभ्यां, 
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बाहुभ्यां ्राभ्यामरणीभ्यां मन्थन्ति द्वौ वा आश्विनो तदप्याश्चिनं 
gag l” ( ऐ० ३। ४) ॥ 


` 'खरास्तु, ब्राह्मा ज्ञेया वर्गाणां प्रथमाश्च ये | 
्रितीयाशच तृतीयाश्च agha चापि भूमिपाः ॥ १॥ 


चशीणां पञ्चमा वैश्या अन्तस्थाश्च तथैव च । 


ऊष्माणश्च हकारश्च शूद्रा एव प्रक्रातिताश ॥ २ || 


अकार आदि खर व्राह्मण जानने चाहिए, ant के प्रथम क, 
च, 2) त, प? तथा द्वितीय 'ख, छु, ठ थ) फ' तथा तृतीय अक्षर 
"ग, ज, ड, द्‌; व? तथा चतुर्थ 'घ, छ, ढ, ध) भ' ये सब २० 
अक्षर मूमिपाः-क्षत्रिय हैं, वर्गा के पञ्चम 'ङ, अ, ण, न, म' 
तथा अन्तस्थ 'य, र, ल, वः वेश्य हैं, ऊष्म 'श, ष, a,’ और 
हकार शूद्र हैं, इस प्रकार अक्षरों को ब्राह्मण आदि नाम देना 
केवल उनके उच्चारण गुण सुगमता के उच्च नीचे कारण जानने 
चाहिएं, स्वर उच्चारण करने में सब से अधिक gaa है तो 
ब्राह्मण हैं । बर्गो के प्रथम से चतुर्थ कुछ कम सुगम होने स 
qia हैं, वर्गा के पञ्चम तथा य, र, ल, व' उच्चारण में अधिक 
यल चाहते हैं। अतः ये वैश्य और 'श, ष, स,” और हकार 
उच्चारण में अति कठिन होने से शूद्र हैं । ब्राह्मण आदि नाम की 
कल्पना अन्य वस्तुओं की भी देखने में आती है, जेसे 
‘oq det असि ब्राह्मण” (Fto 212) जड देवताओं में 


अञ्चि ब्राह्मण है, “सोमो वे ब्राह्मणः”? (aie १।७ ।४।२) 
ओषधियों में सोम ब्राह्मण हैं “तत्र वा इन्द्र?) ( को० १२।८) 
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देवताओं में इन्द्र क्षत्रिय दे “त्रं वा एतदोषधीनां यद्‌ galt? 
(to = । ८) ओषधियों में ga घास क्षत्रिय है ॥ २॥ । 


शुक्लवणोनि नामानि, आख्याता रोहिता मता! | 
A (५ > 
कपिलास्तूपसगोश्च PETAT निपातका; ॥ ३ ॥ 


गो आदि नाम वाचक शब्द शुक्ल वर्ण वाले हैं, गच्छति आदि 
sea पद रक्त रंग वाले हैं, रपरा आदि उपसगे कपिल. 
रक्त पीत चित्रित न्यून रक्त रंग वाले है निपात कृष्ण रंग वाले हैं । 
नाम वाचक शब्द शुद्ध अर्थ-केवल अर्थ रखते हैं, अतः शुक्ल 
कहे हैं । 

आख्यात तो वर्तमान आदि काल ओर प्रथम आदि पुरुष 
से रञ्जित होने के कारण रक्त कहे हैं, उपसगे दोनों कें साथ 
युक्त होते से ga और रक्त के मिश्रण से कपिल रंगकले 
कहे हैं, और निपात असच्त्ववाचक होने से कृष्ण रंगवाले कहे 
हैं, यह सब रंग कल्पना विनोदमात्र है या प्ररोचनार्थं कथन 
हे ॥ ३॥ 
भारद्वाजकमाख्यातं भागवं नाम भाष्यते | 
वसिष्ठा उपसगांश्च निपाताः काश्यपाः स्मृताः || ४॥ 


आख्यात-क्रिवापद भरद्वाज से सम्बन्ध रखने वाले है, 
“मनो बै भरद्वाज? (Tae ८।१।१।६) मन से सम्बन्ध 
रखने वाले आख्यात-क्रिया पद कहे! कारण कि आख्यात पद 
सत्ता वाचक नहीं दै केवल मन से समझे जाने वाले भूतकाल 
ओर भविष्य काल के तो मन में ही रहते हैं अतः A यी 
अर्थात्‌ मन से सम्बन्ध रखते हैं, नाम वाचक शब्द भागव च्य 
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भजेनात्‌ प्रकाशित रहने से साक्षात्‌ हस्त पाद ga नेत्र आदि 
से गृहीत होते हैं। उपसर्ग प्र, परा आदि तो आख्यात और 
नाम पदो,में आतिशय से वसजाने से उनमें घुल मिल जाने से | 
वासिष्ठ हैं, जेले “प्रतिष्ठ्ते,. सङ्गच्छते, प्राचाये! प्रपदम्‌” | | 
निपात ' काश्यप हैं, कश्यप धंर्सयुक्त हें 'कश्यपः पश्यक: ये | 
निपात पश्यक हें देख्ते हैं तटस्थ रहते हैं, नाम और आख्यात | 
|! में मिलते azi किन्तु देखते ही हैं कि नाम का साथ zat 
आख्यात का साथ दें, ऐसे ये अवसरदशी निपात हैं । | 
सव तु सौम्याख्यात नाम वायव्यमिष्यते । ' । 
आग्ेयस्तूपसगः स्यान्निषातो वारुणः स्मृतः ॥ ५॥ ` 


आख्यात पद्‌ सोम देवता बाले हैं सोम चन्द्रमा है जो स्थिर | 
नहीं रहते नश्वर होने से । नाप्न पद वायु देवता. वाला है वायु 
अनश्वर है प्रत्येक जड चेतन में प्राप्त है पेसे ही नाम भी प्रत्येक | 
आख्यात में प्राप्त है व्याप्त है, पठति, गच्छति, अपाठीत्‌, 
अगमत्‌, पठिष्यति, गमिष्यति, तिष्ठति, अस्थात्‌, स्थास्यति | 
बालक; | इन समस्त आख्यात पदों में बालक आदि नाम पद प्राप्त | 
व्याप्त है कारण कि विना कारक के क्रिया नहीं होती है, उपसर्ग | 
अञ्चि देवता 'वाले हैं, श्चि: प्रकाशित रहता है वस्तुओं को | 
guaita कर. देता हे उपसर्ग भी आख्यात और नाम पद को | 
चमका देते हैं अर्थान्तरित कर देते हैं जेते nach, उपहरति | 
प्रहरति, परिहरति, व्यवहरति, संहरन्ति, प्रचायः, उपाध्यायः) 
आदि निपात वरुण देवता वाले हैं, वरुण घरने वाला अपनी | 
ओर खींचने वाला अपने प्रवाह में ले जाने वाला बान्धने वालां 
जल प्रवाह या आकाश में फेला gen जल प्रवाह जेले निपात 
| हे अपनी ओर नाम ओर आख्यात को खोचने वाले अपने में 


५ 


aU 
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बान्धने वाले होने से, वरुण देवताक है जेसे 'गच्छुति च खादति 
च' मनुष्यश्च पशुश्च, न खादति न गच्छुति, ‘a पशुन पक्षी 
उच्चेवेदति, डच्चवृ क्षः, इत्यादि । उक्त कथन प्ररोचना्थ और 
वुद्धिविकासार्थ है ॥. ४ ॥ 


आदित्यो घुनिभिः NT: सवोक्तरगाणस्यप च। ' 
सब अच्षरगण तथा सब पदों का आदित्य देवता है, 
आदित्य-खूये HA स्थूल सूदम जड जङ्गम शारीरों को प्रकाशित 
करता दै उनमें चेतना का सञ्चार करता है ऐसे ये अकारं 
आदि सब अक्षर और गो भूमि आदि नाम और गच्छुति आदि 
आण्यात उपसग निपात, एक अर्था का प्रकाश करने . वाले 
आर अध्ययन करने वाले के अन्दर चेतना ज्ञान का सञ्चार 
करने स ये सब आदित्य देवता वाले हैं। यह भी. प्ररोचनार्थ 
बुद्धिविकासार्थ कथन है ॥ 


खरा बिसर्जनीयाश्च यमाः पुर्लिङ्गकाः स्मृता; || ९॥ 


qana तथान्तस्थाः खीलिज्ञाः परिकोर्षिता । ` > , 
शेपाक्षराणि पणढानि प्राहुलिङ्गवियेचकाः || ७ ॥ 


अकार आदि स्वर, विसर्जनीय, यम ये पुल्लिङ्ग कहे ca 
वर्गों के प्रथम 'क, च, ट, त, प अक्षर अन्तस्थ TG ले) वे. 
स्रीलिङ्ग कहे है, शिष्ट--वचे अक्तरों को नपु'सक लिङ्ग विवेचक 
जन कहते हें यह कथनं कल्पनामा = । तथापि. अकार 
आदि स्वर उनके संयुक्त [सर्ग पुल्लिज्ञ-पुरुष a वाले हें 
स्वाधार निर्वाहक ' होने. से वर्गों के प्रथमः क! Aye) ws 
अक्षर स्त्रीलिक हैं, पुरुषरूप स्वरों के आधार पर “उच्च 
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होने से तथा अन्तस्थ 'य, र, ल, व” भी स्वरों के आधार पर 
अपितु-उन्हीं के रूपान्तर है 'इ-अ'-य, 'उ-डा!-व, ऋँ-अ' 


'र, ल्‌-आअ-ल, बन जाने से स्रीलिङ्ग-ल्लीवत्‌ हे, स्त्रीधर्म वाले 
~ z } “कर 
हैं, शिष्ट-बचे वर्गों के चार चार नपु सक लिङ्ग हं जो पुरुषरूप 


स्वरों तथा वर्गों के आदि 'क, च, ठ, त, प? के पीछे इनकी भूमि 
पर चलते हें तथा ऊष्म "श, ष, स; ह? तथा अन्य भी नपु'खक 
है पुरुष रूप स्तरों के पीछे तथा विसज नीय के स्थान पर आदेश 
रूप में आने और ख आदि स्त्री रूप के साथ संस्पृक्त होने से 
नपु'सक धर्म वाले अति परतन्त्र हें ॥ ७ ॥ 
अथ सन्धयः | 
सन्धिश्चतुविधो भवति ल्ोपागमविकाराः प्रकृति भावश्च 
सन्धि चार प्रकार की होती हैं, जो कि लोप, आगम-बढ्जान। 
विकार-चर्गा परिंबतेन, प्रकृतिभाव-ज्यों का त्यों रहना | 
तत्र लोपो यथा-'अयच्माः मा?-“प्रयक्ष्मा मा”? (age १।१) 
श॒ततेजाव्यायुः’' “शततेजा cays” (age १।२४) तिग्मतेजाः 
qa: तिग्मतेजा द्विष॒तः? (ago १। २४ ) इति । 


आगमो यथा-प्रत्यड सोम॑ः, प्रत्यङ्क सोम॑? (age १०३१) 


are सोम प्राङ्क्सोमः (यजु० १६३) अस्मान्‌ सीते अस्मान्‌ सीते” 


(age १८।६१ त्रीन्‌ समुद्रान्‌ त्रीन्त्समुदान्‌?? ( यञ्जु०१३।३१ ) 
आगमः सन्धि-उपजन- वणु का as जाना, इन उदाहरणों. में 
ga दो उदाहरणों में पूवेददो के अन्तिम 'ङ' के आगे,'क' बढ 


गया, पिछली दो उदाहरणों में पूवे.पद॒ के अन्तिम “न्‌? फे आगे 
त्‌? बढ गया है । . 5, 
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विकारो यथा-आ इदस, एदम्‌, (यजु० ४। १) ग्रा इम॑ एमं 


(ag ३३ । ६०) ग्रा इयः, ugg: (age १८। ८६ ) 


प्र इपित; प्रेपिंतः ( यजु० २१ । ५१) इति । 
विकार सन्धिः--बण का परिवर्तित हो जाना, इन उदाहरणा 
में “पूवे 'आ' उत्तर पद्‌ के 'इ' का एक रूप 'ए' में परिवर्तित हो 
गया । 
प्रकृतिभावो यथा-आशुः शिशानः, आशुः {शशांनः 
( age 29 | EES) युञ्जानः प्रथमम्‌, युञ्जानः प्रथमम्‌ 
(ago ११ । १ ) अदितिः पोडंशात्तरेण, अदितिः पोडशा- 
त्रेण (ago २। ३५ ) इन्द्रांगी आगंतम्‌, इन्द्राग्नी आगतम्‌? 
(age ७। ११ ) “नमो अस्तु, नमा अस्तु? ( यजु० १६। ६४): 
इति | 
प्रकृति भाव सन्धि-ज्यों का त्यों रहना, इन उदाहरणों में 
प्रथम चार स्थानों के पूर्व पद का अन्तिम विसर्ग ज्यों का त्यों 
रहा, पिछले पञ्चम उदाहरण में पूर्वपद का अन्तिम ‘2’ दीघ 
इकार उत्तर पद के आदि 'आ के साथ सन्धि में विक्कत नहीं: 
हुआ ज्यों का al रहा, ऐसे ही पष्ठ उदाहरण मै "नमो' का 
आकार और अगले पद्‌ “अस्तु' ys में सन्धि से पूवे रूप 
नहीं हुआ ॥ 
आकाशस्था यथा विद्युत्‌ स्फुरिता aiana l 
एषच्छेदो निवृत्तीना यथा बालेषु कतरी ॥ = ॥ 
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ye स्वर प्रकरणं | २ 


जैसे आकाशस्थ विद्यत्‌ aaa, की.भांति स्फुरित होती 
“है यह विवृतियों का विभाग है जैले वालों में कंची चिर चिर 
:शुब्द करती है उतने काल तक है ॥ ८॥ 
gag स्त्ररयोमध्येसन्धि येत्र न हश्यते | 
बिवृत्तिस्तत्र faa यऽईशे तु निदर्शनस्‌ ॥ & ॥ १ 
दो स्वरों में मध्य में जहाँ सन्धि न दिखलाई पडे वहां 
fagfa जाननी चाहिए “assay? (ago २२।२े) | 
उदाहरण हैं, aala का अधमात्रा विराम दोनों पदों में 
Suku ` | 
पिपीलिका पाक्रवती तथा वत्सानुसारिणी । 
वत्सानुसृजिता चैव चतस्रस्ता वितृत्तयः।॥ १०॥ | 


पिपीलिकाऽऽद्यन्तदीा नाभ्याऽआसीन्निदर्शनम्‌ | 
पाकवत्यु भयो स्वा Ras इन्द्रेति दशनम्‌ ॥११॥ 


बत्सानुसारिणी चादौ दीघी ताऽञअस्य दशनम्‌ | 

'चत्सानुसजिता ता नऽआवोढमश्विना || १२ ॥ 
विवृत्तियां चार प्रकार की है--पिपीलिका, पाकवती, 
-वत्सानुसारिणी, वत्सानुखजिता है! आदि और अन्त पद में 


पूण पद के अन्त में उत्तर पद्‌ के आदि दीधे होने से पिपीलिका 
faafa है, पिपीलिका-चीराटी aa मध्य में कृश होती है 


नाभ्याऽआसीत्‌’'( यजु०:३१॥ १३ ) दोनों ओर अन्त और 
आदि पद्‌ में हस्व होने, से पाकवती 'विवृत्ति कहलाती. है जेते 
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पिन इन्द्र! (age ८। ४४), आदि पद में दीर्घ होने पर 
बत्सानुसारिणी जेसे- “ताअस्य”” (age १२ | ५५), आगे 
हृस्व वच्चा है उसे आगे करके होने से बत्साचसारिणी है। आदि | 
मे हस्व सोने से अन्तिम पद में दोघे होने से वत्साचुस्‌ जिताः | 
है, जेले “ता asa izg” (age २० | | 
$ | 


कारणी HAM चेव हरिणी तथा | 
तद्रृद्ध स पदानाम पञ्चेताः स्वरभक्कयः ॥ १३ 


` करिशी रहयोयोगे कुविणी लहकारयो$ | 
` हरिणी रशयो योगे हरिता लशक्रारयोः ॥ १४ ॥ 


` या तु हंसपदा नाम सा तु रेफपकारग्रोः |. i 


स्वर भक्तियां-स्वर अर्थात्‌ अकार आदि स्वर वर्ण वैयाकरणं 
भाषा में 'अच' की भक्तियां-भजने वाले उच्चारण में साथ बोले 
जाने वाले, जहां बोलकर कुछ रुकना चाहिए ऐसी पांच स्वर 
भक्तियां है जो कि करिणी, कुविणी; हरिणी, हरिता, हंसपंदा 
कहलाती हैं । इन में 'र/ और 'ह' का संयोग होने पर करिणी 
स्वर भक्ति, 'लकार हकार का संयोग होने पर कुविणी स्वर 
भक्ति, '₹* और 'श' का संयोग होने मर हरिणी, लकार शकार 
का संयोग होने पर हरिता स्वर भक्ति, जो तो रेफ षकार का 
संयोग होने पर स्वरभक्ति है वह हंसपदा कहलाती है ॥ 


देवं बहिश्च करिणो, उपंबल्हेति कुर्विशी ॥ १२ ॥ 
हरिणी दशेतमिति शतम॑रशेति हरिता । 
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वर्षो बरषीयसीत्याइ स्तथा हंसपदेति च ॥ १६ ॥ 


देवं बर्हिः” (age २१। ४८ ) यहां रेफ और हकार 
का संयोग होने से करिणी नाम की स्वर भक्ति दै यहां उच्चारण 
करते हण 'बर' पर कुछ रुकता होता दै! “उपबढ्हामसि'' 
(ago २३। ५१) यहां लकार और हकार का संयोग होने से 
gq नाम की स्वर भक्ति है यहां 'उपबल्‌' पर कुछ रुकना 
होगा । “दशेतम्‌” ( यजुः ११ । ३७ ) रेफ ओर शकार का 
संयोग होने से हरिणी नाम की स्वर भक्ति है यहां 'दर्‌' पर 
कुछ रुकना होता हे | gragel” (age २१ । १०० ) यहां 
लकार ओर लकार र शकार का संयोग होने से हारिता 
हरिता नाम की स्वर भक्ति है यहां 'वल्‌ पर कुछ रुकना होता | 
है । “वर्षो वर्षीयसि” (ago ६। ११ ) यद्वां रेफ और षकार 
का संयोग होने से हंस पदा नाम की स्वर भक्ति है यहां ac 
पर कुछ रुकना होता है ॥ १५-१६ ॥ 


1 
६० स्वस्प्रकरणु 


रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः । 
स्वरभङ्गिरसौ ज्ञेया पूर्वेमाक्रम्य पस्यते ॥ | 


'र्‌' और 'ल' से परे ऊष्म-'श, ष) स, ह? ये Hat जहाँ 
स्वर परे होने पर हो वहां स्वर भक्ति जाननी चाहिए अर्थात्‌ 
व्यञ्जन परे होने वाली नहीं समझना व्यञ्जन परे होने पर भी 
यह बात पूर्व कथन को अवलम्बन करके या लेकर कही है । 
सो व्यञ्जन परे होने पर वह स्वर भक्ति प्राप्त नहीं होती थी 
इससे हो गई, जेस “Ges”? (ago १६ 1 ३८ ) ॥ 
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au प्रयुञ्जानस्त्रीन्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ | 
इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोष॑ aa च ।। १७ ॥ 
स्वर भक्ति का प्रयोग करनेवाला तीन्‌ दोषों को छोड देवे 
जो कि इकार, उकार, और ग्रस्त दोष-स्थान करण का 
पीडन हैं ॥ १७॥ 
एतर्लच्णमाख्यातं याज्ञवक्र्येन धीमता | 
सन्यक्‌ पाठस्य सिद्वचथ शिष्याणां हितकराम्यया ILEN 
बुद्धिमान्‌ याज्ञवल्कय ने शिष्यों की दितकामना-मङ्गल्व 
कामना से सस्यक-पाठ की सिद्धि के अर्थ स्वर भक्ति का 
लक्षण किया हे ॥ १८ ॥। 


अधमात्रास्व॒रं क्रिश्वित्‌ पृथड FARATA | 


Ba च लकारे च हत्कण्ठमनसाउपि च || १&॥ : 


gy और qa v और 'ल' से कुछ पृथक आधी 
मात्राखर ‘a? हे, अन्यत्र प्रसिद्ध विधान होने से “ऋकारः खलु 
सवत्र ह्य कारसहृशो भवेत्‌?” (aoao fro २८) एकार 
उच्चारण से न्यून जितना एकार उच्चारण हो | जैसे “कृष्णे स्य 
(ago २ | १ ) यहां क्रेष्णोस्य' ऐसा बोलना होता हे । तथा 
“qaga मे” (ago २ । १) यहां ag में! ऐसा बोलना 
होता हे l p में vat 'ल में 'ल' अस्पष्ट रहे पूरे खुनने 
में न आने जैसे हों कारण कि वे संख्छिषट हैं जेसा कि यजुर्बेदीय 


प्रातिशाख्य में कहा हे “ऋलुवर्णयरेफलकारों संश्लिशव- 


@ 5s 
श्रतिध्रावेक वणो? (age ato ४। १४६) Ul 
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आद्या मात्रा तु कण्ठस्य एकारीकारयो भवेत्‌ । 
तालव्यस्य तथोष्ठयस्य द्वितीया च यथाक्रमात्‌ २०॥ 
(०2 और 'ओ' में आदि वाली प्रथम मात्रा तो कण्ठ से 
बोली जाने वाली हे ‘a’ रूप में द्वितीय मान्ना 'ए' में 'इ' तालु 
से बोलीजाने वाली हे | तथा 'ओ? मैं द्वितीय माचा 'ड' ओष्ठो 
से बोली जाने वाली मात्रा È I 
ओङ्कारस्तु प्लुतो ज्ञेयः प्लुतमम्ना द्वितीयकम्‌ । 


SAn Q 


लाजीनिति तृतीयञ्च शाचीनिति चतुथकम्‌ ॥२१॥। 
पञ्चमं तु विवेशाध; खिदासीदिति TERN | 
सप्तमं तू परिखिदा eyed नेव विद्यते ॥ २२ ॥ 
ओक्कार प्लुत जानना, चाहिए-ओश्म्‌ जेसे “आओ ३भू प्रतिं? 
(ago २। १३) “म्‌ mal स्मर’? (ago ४० । १५) 
“SRY सम्ब्रह्म”? ( यजु० ४०१७ ) द्वितीय प्लुत “अन्ना ३३? 
(age ८। १०) तृतीय प्लुत “लाजी३5छाची” (ago 
२३। ८ ) चतुर्थ प्लुत “शाची न्‌?) (ago 2210) पञ्चम 
“लुत RATZ? ( यजु० २३1 ७६) षण अध; स्थिंदासी शत?” 
( यजुः ३३॥ ९४ ) सम प्लुत “उपरि खिदासीत्‌” ( यजु’ 
३३। ७४ ) saa प्लुत नहीं है । 
लुकारस्य तु दीघत्वं नास्ति वाजसनेयिनः । 
वाजसनेयी शाखा में 'ल' का दीर्घत्व अर्थात्‌ दीर्घ नही 


होता है ॥ 


NEI RR तक तिती ale Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


याज्ञवल्क्य शिक्ता ER 


नेतत्‌ खरितपूवोङ्गो ` नापराङ्गो कर्थश्नन । 
न खरे न च मात्रायां कथ खारो बिधीयते ॥ २३ ॥ 


पराङ्गस्य तु यत्‌ पूव IRE तु यत्‌ परम्‌ | 
उभयोरद्वंसंयोगे खारं Halse विचक्षण! | २४ ॥। 


“न-एतत्‌-' व्यज्जनसन्धि या दो asadi के संयुक्त होने 
पर यह हस्त चालन का विधान करना नहाँ बनता कारण कि 
स्वरित स्वर.सं युक्त पूर्वाङ्ग व्यञ्जत में ओर स्वरित से युक्त 
qag व्यञ्जत में स्वर नहीं होता है वह ऐसा हस्त प्रक्षेप किया 
स्वर न स्वर-ग्रच्‌ में घटित होता है ओर न मात्रा-स्वर भक्ति 
रूप व्यञ्जन में घटित हीता है तव केले स्पर-हस्तस्वर-हरुत 
चालनरूप स्वर विधान जा सकता है “संयोगादि पूर्वस्य”? 
(ago प्रातिशाख्य १ । १०२) संयोग का आदि व्यञ्जत पूर्व 
उदात्त आदि स्वर युक्त अच का अङ्ग हो जाता है हस्तचालन 
में, एवं संयोग का उत्तर व्यञ्जन उदात्त आदि स्वर से युक्त 
पर अच का अङ्ग न जाता है सो यह ठीक नहीं बैठता है यह 
आक्षेप है, इस का उत्तर दिया है कि पराङ्ग-पर उदात्त 
आदि अच्‌ का अङ्ग भूत व्यञ्जन का जो आदि व्यञ्जन का जो 
आदि व्यञ्जन और पूवे उदात्त से युक्त अच्‌ का जो पर व्यञ्जन: 
है इन दोनों के आधे संयोग में विद्वान्‌ हस्त स्वर-हस्त 
प्रचालन करे, जेसे “कमः?” (ago १२। १) यहां रुक! 
में 'क' पूर्वाङ्ग है 'म' पराङ्ग है दोनों का अथ संयोगं दूसरे 

पर होगा ॥ ३३-२४ ॥ 


सो केसे यह कहत a 
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संयोगे तु परं स्वाय पर' संयोगनायकम्‌ | 
संयुक्कस्य तु वरणस्य न स्वाय AATA lI २४ ॥ 
zasadi के संयोग में तो पर-पर का अङ्ग व्यञ्जन ENT- 
हस्त-स्वर करने योग्य है कारण कि पर व्यञ्जन संयोग का 
'नायक है, संयुक्त वर्ण का पूवे अच्चर-व्यञ्जन उत्तर स्वर-अच_ 
के साथ स्वर करने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ 
HAS पदच्छेद उदात्तो हश्यते यदि | 
० ae N ives 
स्वरान्तं स्वरित प्राहुः सन्धौ हु स्वार्त || २६ II 
अवग्रह -समास आदि के प्रकृति रूप को दिखाने में, पद्‌- 
च्छेद-संहिता के पृथक्‌ पृथक्‌ पद-पदपाठ में उदात्त यदि 


Raag पड़े तो स्वर उदात्त आदि स्वर का अन्त-अन्तिम 
व्यञ्जन स्वरित हो जाने पर स्वरित अच. की मात्रा के साथ 


व्यञ्जन पर स्त्रित fag हो जवे, जसे “सम्‌ इद्ध समिद्व?? 
(age Ral? ) पदच्छेद में जसे “उत्‌-एंनम्‌? सन्धि में पर अच्‌ 
को स्वरित कर देते हैं “उदे g” (age १७। ५० )॥ २६॥ 


स्वरसन्धिविधानेन नीचोच्चस्वं विधीयते । ` 
व्यञ्जनादवा स्राद्रापि तत्सन्धौ स्वर उच्यते ॥ २७ ॥ 


स्तरों की व्यञ्जनों के साथ सन्धि के विधान से जो नीच- 
अनुदात्त और उच्च-उदात्त,किय। जाता है वह व्यञ्जन से परे 
या स्वर ‘aq से परे सन्धि में जो स्वर 'अच' होता है उस में 
कहा जाता है, अर्थात्‌ व्यञ्जन में उदात्त आदि का कथन 
सस्वर-अच्‌ के सहित होता है, Sat कि यजुवेंदीय प्रतिशाख्य 
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में कहा है । “प्रागुवर्णादचषराणामेकीभावः?? (age. प्राति० 
४1 १३० ) पुनः ““उदात्ताच्ानुदात्तं स्वरितत्‌?? ( यजु० प्राति० 
४। १३५ ) “उदात्तादनुदातस्य स्वरितः”? ( अछा० ८। ४ ६४) 
व्यञ्जनसहित. स्वर-'अच? को भी होता है, व्यञ्जन उदात्त 
आदि स्वर करने में व्यवधान में होता हुआ बाधक नहीं व्यञ्जन- 
सहित को भी उदात्त आदि स्वर होता है, जेसे- स्वाहा? शब्द 


आद्युदात्त दै इ? agaa को उदात्त से परे स्वरित हो जाता है 

स्वाहा”? (ago ४ । ६) यह हकारखहित आकार को 
स्वरित हुआ हकार बीच में होते हुए भी यह विधान इकार 
sasaaa आकार को “हाँ” हकार भी स्वरित समझना 
होगा, अन्यथा विधान निरर्थक हो जावेगा, इसी प्रकार 
धनो सु नः की खरसन्धि होगी तो “मोषणं? (age ३४६) 
‘q’ उदात्त ‘gy? व्यञजनसदित को afta हुआ और ऐसा 


ही सम्भव हे अन्यथा व्यञ्जन के व्यवधान से afta नहाँ 
हो सकेगा ॥ <9 1 


[उदात्तादनुदात्त तु वामाया सुव आरभेत्‌ । 
सरिते UJIT च क्रमाद्‌ दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 


akaga? येऽत्र प्रचयाँस्तान्‌ प्रचक्षते 
एकखरानपि च तानाहुस्तत्वार्थेचिन्तकाः ॥ 


प्रचया यत्र दृश्यन्ते तत्र हन्यात्‌ खरं बुधः | 
aa केवलो यत्र ag तत्र .निपातयेत्‌ ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FESS CCAS. 0 


re} Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


é 
वण प्रकरण 
६६ सं प्रकरण 


ये स्छोक पीछे इसी पुस्तक के खरप्रकरण में ५७, xÈ, 
६२ स्छोक संख्या आचुके हैं वहां इनके अर्थ दिए जा चुके हैं, 
यहां ये अप्रासङ्गिक हैं किसी ने अन्यथा देदिए Zl 


दुर्बलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवान्‌ छुपः | 
एवं व्यन्जनमासाद्य-श्रकारो हरात खरम्‌ ।। २८ 


खर उच्च, खरो नीचः खरः खरित एव च | 
aagi त्रैस्वर्यं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥ २६॥। 


जैसे बलवान्‌ राजा दुर्बल राजा का राष्ट्र हरता द्वै-छीन 
लेता है इसी प्रकार अकार-अकार आदि खर व्यञ्जन के खर 
को प्राप्त होकर उदात्त आदि खर को हरलेता है व्यञ्जन मध्य 
में हुआ बाधक नहीं, कारण कि खर-अकार आदि-अ्रच_ दी 
उक्त उदात्त होता है अकार आदि खर-अच_ ही श्रनुदात्त 
होता दै, अकार आदि aaa ही स्वरित होता दै, तीनों 
खर उदात्त आदि खर प्रधान-अच्प्रधान हैं । उसके द्वारा 
व्यञ्जन सस्वर हो जाता है ।। २६ ॥ 


aaz व्यञ्जनान्याहु; GATT EN इष्यते | 
व्यन्जनान्यनुबतन्ते यत्र तिष्ठति सस्वरः || ३० II 


माला में मणियों की भांति व्यञ्जन को कहते हैं, खर तो 
माला में सूत्र के समान इष्ट हैं, जहां उदात्त आदि afta 
auaa Aal दे वहां व्यञ्जन अनुवतित होते हैं उस उदात्त 
आदि सहित aaa के साथ व्यञ्जन भी उदात्त आदि 
| स्वर वाले दो जाते हैं या माने जाते हैं ॥ ३० ॥ 
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उदात्तं नानुवर्तेत नीचं न स्वरितं तथा | 
feat तं विजानीयाद्‌ दीघेहस्वविवर्जितम्‌ ॥ ३१॥ 
जो व्यञ्जन न उदात्त न अनुदात्त और न alta खर-अच_ 
को agga करता है--उस से युक्त नहों होता है उस sa 
दोघे मात्रा से रहित व्यञ्जन को उदात्त आदि खर से रदित 
जाने अर्थात्‌ केवल व्यञ्जन उदात्त आदि खररहित होता 
द्वै॥ २१ u 
हरिवरुणवरेणयाश्च धारापुरुप तथा | 
Raai gaa शेषा रस्तररिता नराः ।। २२ ॥ 
‘eft, बरुण, वरेण्य, धारा, पुरुष! ये शब्द्‌ रेफ स्वरित 

वाले हैं तथा 'विश्वानर' इस एक शब्द को छोडकर शिष्ट-बचे 
'नर' शब्द्‌ “३? afta वाले दै, जेसे-“'योजा न्विन्द्र ते हरी”? 
(ago ३। ५१) “वरुणस्य नाभिम्‌? ( यजु० ३१ । ४२) 
“तत्सबितुबैरेण्य `"? (age ३ । ३५) “रतस्य धारा 
(age १७। १३) Cagagiial gen” (age ३१।१) 
'विश्बानर' के 'नर' को छोडकर “लिप्यते नरे”? ( यजु० ४०२) 
तथा ““बिश्वेन्नर:?? (age २७ । २३) यहाँ विश्वा-इत्‌-नरः' 
ऐसा पद aga है 'विश्वानर' नहीं है अतः यहां रेफ afta 
है । 'विश्वानर' शब्द के 'नर' का रेफ afta नहीं द्दोता, जेसे 
“Agaa” ( यजु० ३३ । २२) 

A वरुणो बस्तरितौ उदुत्तमं खँ वरुणो | 

धाकारे चोर धारायां तथा धारे च दोहने ॥ ३३॥ 
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दो 'बरुण' शब्द a खरित वाले हैं उन में “व? afta 
Ami जो कि “उदुत्तमं वरुण? (age १२ । १२) तथा 
“धत्वं वरुण पश्य॑सि’? (Awe ३३ । ३२ ) 'उर्धारा में घाकार 
अर्थात्‌ ‘a’ शब्द में जैसे “ुच्योरुधांरा पय॑स्वती”? 
(age ८। ४२) तथा पधार? शब्द में दोहने के अभिप्राय में 
खरित हो ‘av शब्द जेले “शत धारेण सुप्वा कामधु”? 
( ago १।३) दोहनसम्बन्धी शतधार है अतः शतघार 
में ‘av afta होगा, aaa घार में नहीं, जेसे “arga” 
(ago १। ३) ३३॥ 


मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वायेते ARTTU | 
तस्यादितोऽद्व हस्तमात्रा स्याच्छेष तु परतो भवेत्‌ ॥ 
उचचस्थानगते' `` `` ` स्वरितं नोपपद्यते । 
अधस्तात्त यदा गच्छेत्‌ स्वरितं नापि az भवेत्‌ ॥ 
उचचादु्चतरं नास्ति नीचान्नीचत्रं तथा | 
अक्षराणि चेत्तुल्यानि प्रचितान्युच्चगतानि च | 
खर उचः खरो नोचः खर! स्वरित एव च | 

» A ९ ७ 
स्वरप्रधानं त्रस्वय व्यञ्जनं तेन सस्त्ररम्‌ ।। 


मणिवद्‌ व्यञ्जनान्याहुः Baa स्वरतोऽभ्यसेत्‌ | 
ब्यब्जनान्यनुवेतन्ते यत्र तिष्ठति सस्वरः ॥ 
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आचायाः सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पणिडताः | 
सियो मधुरमिच्छन्ति बिक्रृष्टुमितरे जनाः ॥ 


अनुदात्तं नानुवर्तेत नीचं न स्वरितं तथा । 
विस्वरं तं विजानीयाद्‌ दीघंहस्वविवर्जितम्‌ | 
ये व्याख्यात म्छोक किसी ने यहां रख दिए “आचार्याः 
सममिच्छन्ति” स्छोक तो आगे प्रकीर्णाधिकार में आयगा वहां 
अर्थं दिया जायगा, अन्य सब स्छोक खर प्रकरण ६१, ६२, तथा 
५८, ५६ और २६-३१ व्याख्यात हैं I 
प्रथमा यत्र दृश्यन्ते सन्धिस्थानेषु पूर्वतः | 
स्ववर्गयेण dga मोक्ष तत्र न कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वर्गा के प्रथम अच्तर 'क, च, ट, त) प, ये सन्धिस्थानों में 
दिखलाई पडे पूवे खर-अच_ के अङ्ग होकर अपने वर्ग बाले 
अत्तर से संयुक्त हुप तो वहां मोक्ष न करे अर्थात्‌ स्थान और 
करण का त्याग न करे पक प्रयत्न से सुखसन्धान-विशेष से 
करे, जेले-“सम्यक्क Baa’ (age १३ | २८) यहां दो 
ककारों के स्थान करण का विच्छेद न हो, तथा TITTY 
शारदी?? ( यजु० १३ । ५७ ) यहां दो पकारों का स्थान करण 
विच्छेद न हो ll 
तकारान्ते पदे पूर्वे चवर्गे परतः स्थिते । 
९ 
ala तत्र न कुर्वीत aa शेपे निदशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तकारान्त पूवैपद होने पर चवर्ग आदि उत्तरपद होने पर 
मोच्त-स्थान करण का त्याग उच्चारण में नहीं करे सन्धि में 
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पदच्छेद के समान स्थान करण का त्याग जैसे रद्दता दै ऐसा 
न हो किन्तु स्थान करण दो, जेसे “यत्‌-च”-“यच शेपे”? 
(age ६१७ ) “स्तोः श्चुना श्चुः” (अष्टा ८४1३६) NAXI 


ककारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते | 


id ga विजानीयात्‌ 'मिषक्क्सीसे' निदर्शनम्‌ ।। २६ ॥ 
jh टकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते | 

| ठसवणे विजानीयात्‌ ‘amet arya? दर्शनम्‌ ॥२७॥ 
( पकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते | 

फसवणे विजानीयादपस्वग्न इति दर्शनम्‌ ॥ ] 

पकारान्ते पदे पूर्वे शकारे परतः स्थिते | 

फसर्वणं विजानीयादनुष्डुप्प्शारदीति च || ३८ ॥ 


पूवे पद ककारान्त दो परे सकार होने पर ख सवणे को 
जाने, जेसे-““भिषवसीसे न’? (ago २१ । ३६ ), टकारान्त gà- 
पद्‌ हो परे सकार होतो ठकार aad यहां जाने, जैसे 
“सन्नाट्ट्‌ aega!” (ago ३६ । ५ ) [ पकारान्त पूर्व पद हो 
परे सकार हो तो फकार सवर्ण जाने, FA “अप्प्स्वग्ने!! 
(ago १२ | ३६ ) ] परन्तु ये माध्यन्दिन यजुर्वेद में agi पढ़ते 
Sl पकारान्त पूर्वे पद हो और शकार परे होने पर फकार 

1 

सवेण जाने जैसे-“अनुष्टुप्पशारदी ११ (ago १३ | ४७) 
॥ २६-३८ ॥ 
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तकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते | 
यसवेणं बिजानीयात्‌ तत्सवितुर्निदशनम्‌! ॥ ३६ N 
नेतन्माध्यन्दिनीयानां सस्वानत्वात्‌ TAZ यो; | 
सस्थानेऽपि द्वितीयं स्यादापस्तम्बस्य यन्मतम्‌ || ४० ॥ 
तकारान्त पूर्व पद्‌ होने पर सकार पर पद्‌ हो तो थसवणु 
जाने qaga (age ३ । ३५) स्छोक ३६ से 
३६ तक का ag मत माध्यन्दिनीयाँ कात्यायन आदि का यह 
नहीं है कि समान स्थान होने से भी वर्गा के द्वितीय अक्षर 
“ल, ठ, थ, R ala ॥ ३६, ४० || 
SHUT पदे पर्वे सकारे परतः स्थिते | 
कसवण विजानीयात्‌ 'प्राहकसोम” इतिदशनम्‌ ।। 
नकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते | 
तसवण विजानीयात्‌ त्रीन्त्समुद्रान्‌ ।नदशनम्‌ ॥ 
ङकारान्त पूर्व पद दोने पर सकार परे हो तो कसवर जाने, 
जैसे “प्राडक्‍्सोम॑?? (age १६। ३) नकारान्त qa पद होने 
पर सकार परे दो हो तसबर्ण जाने, Fy “त्रीन्त्समुद्रान्‌” 
(age (२॥३१)॥ 
नकारान्ते पदे पर्वे श्मश्रभिः परतः स्थिते । 
छकारं न प्रयुञ्जीत “नश? सन्धिसमुचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


नकारन्त पद पूर्व हो परे 'श्मश्रुभिः यह पद्‌ परे हो होने 
पर नकार के स्थान पर छुकार प्रयोग का न करे किन्तु 'नश' के 
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स्थान पर अश' ऐसे सन्धि का उच्चारण करे “आदिया- 


ब्श्मश्रुमिः” (age २५। १ ) परन्तु माध्यन्दिनीय यजुर्वेद में 
तो “आत्यां श्मश्रुभिः” ऐसा पाठ है ॥ 


नकारान्ते पदे पूर्व त्वं पदे परतःस्थिते | 
सकारं न प्रयुळ्जीत चिकित्वान्त्वामिदं यथा ।। 
नकारान्त पद पूर्व होने पर ea’ पद परे होवे पर सकार 
का प्रयोग न करे जेले “चिकिखान्छे? (ago २६ । २५) 
यहां ag: प्रातिशाज्य में “नुः? (ago प्राति० ३। १३४) से 
नकार को “'तुथयो$ सम्‌” (यजु० प्रा ३ । १३६ ) से तकार 
परे होने पर सकार प्राप्त है यहां a’ परे होने पर निषेध 
किया 2 11 ; 
मकारान्ते पदे पूर्वे सवर्णे परत! स्थिते । 
aaay बिजानीयात्‌ इमम्म' इति दर्शनम्‌ ॥ 


मकारान्त पद्‌ पूर्वे में होने पर सवरणं अक्षर परे हो तो 
मसवण जाने, TA “मम्मे”? (ago २१ १ ) ॥ 


वशं तु मात्रिके पूर्वे हानुस्वारो द्विमात्रिकः | 
मात्रिके मात्रिक; स्यात्‌ संयोगाद्यश्च यो भवेत्‌ ॥४२॥ 
gà T in एक मात्रा वाला-श्रर्थात्‌ हस हो तो उस मेँ 
agent ( .) दो मात्रा माला होगा “अनु पू 
ऽध्यर्ध मात्रा पूर्वा चाद्ध मात्रेति” oll eS 
अर्थात्‌ हस्व पूर्वक अनुस्वार डेढमान्रा का और पूर्वे sear की 
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आधी मात्रा होती है अतः हृस्व का अनुध्वार ( _) दो मात्रा 
का हुआ जैले “माधशंश्सो” (age १। १) हस्व”? 
(age १।२) “सुश्हिता”? (age ३। २२) qag” 
(ago २६।४८) “camera”? ( यजु० २1२५) तथा दो 
मात्रा वाले स्वर-दीर्घ स्वर का अनुस्वार मात्रिक-एक मात्रा वाला 
दोगा Agaa पूवी चाध्यद्धो” (age प्राति ४। 
१९६) यहां प्रातिशाख्य में दीर्घ से आगे अनुस्वार (७) 
आधी मात्रा और पूर्व दीर्य की डेढ मात्रा रहेगी ऐसा कहा 
है। जेसा “ala” (age * । १६ ) “उपाणशो” 
(age ६ । २८) तथा जो संयोग के आदि में होने वाला गुरु 
संज्ञक हस्व स्वर का अनुस्वार होवे दो az हस्व ही दै उसके 
सम्वन्ध में आगे कहा है ॥ ४२ ॥ र 

अनुस्तारस्योपरिष्टात्‌ संयोगो यत्र दृश्यते | 

ged तं विजानीयात्‌ स<स्थामिति दशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अनुस्वार के आगे जहां संयोग दिखलाई पडे उस संयोग 
के परे होते हुए gadas को हृस्व ही जाने अनुखार विधान 
में अर्थात्‌ वहां दीर्घ agate (_) दो) जैसे asang” 
(age १६ । ९६ )। ४३॥ 
इन ४२ और ४३ Wal की उदाहरणें नकार ओर मकार 

के स्थान में नश्चापदान्तस्य कलि-अनुखारः”” (Se SIRI) 
से अनुखार यहां ganda रूप में वेद ï स्थिर किया है । 

अनुस्वारो द्विमात्रः स्याहवणेव्यज्ञनादिगः | 

gag यदि वा दीघोद्‌ देवाना४हृदये यथा ॥ ४४॥ 
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tay’ वर्ण जिस व्यञ्जन में दै वह क्रावर्ण व्यञ्जन हुआ उस 
aan वाले व्यञ्जन के आदि में होने वाला श्रनुखार दो मात्रा- 
वाला होता है वह ga से परे हो या दीघ से परे हो, gaa 
तो प्राप्त था ही सामान्य विधान से परन्तु यहां दीर्घ से परे 
भी दो मात्रा का विधान हुआ, जैसे-“देवाना*हुदयेम्यों' 
(ago १६। ४६ )॥ ४४ ॥ A i 
qe अनुखार का उदाहरण “मोऽनुस्वारः”? (wate ८। 
Ul ३। २३ ) से पदान्त मकार का है। पदान्त में केवल मकार का 
| al gada दीघ“ अनुस्वार होता है नकार का नहीं । 
अनुस्वारस्तु यो दीघोदक्तराद्यों भवेत्‌ परः । 
स तु ava इति ज्ञेयो मन्त्रेष्येव विभाषया ।। ४९ ॥ 

जो अनुखार दीघं अक्षर से परे हो वह तो हस्व है ऐसा 

जानना चाहिये मन्त्रों में ही व्यवस्थित विभाषा से ब्राह्मणों में 

॥ नहीं, ऐसे आवरणे वाला व्यञ्जन परे होने पर दीर्ध की दो मात्रा 
वाला अन्य-श्रचुखार मन्त्रों में समझ ब्राह्मणों में नहीं व्यवस्थित 
विभाषा से || ४४ ॥' 

१ इन समस्त हृखप9या दीर्घ अनुखारों का उच्चारण पव! 
नहीं है यह बात “इस याशवल्क्यशिक्षा? के संस्कृतभाष्यकार पं ० अमरनाथ 
शास्री ने भी श्लोक ४२ पर प्रदर्शित की “ये च गणपतिग्वछ्घवामहे 
इप्युचारयन्ति तेऽनधीतवद्याः प्रातिशाख्याद्यनभिश्चाश्च ( याशवल्क्यशिक्षा 
वर्ण प्रर ४२ पर अमरनाथ शास्त्र भाष्यकार ) इसके उच्चारण का प्रकार 
आगे ७२, ७३ श्लोको में देखें । न इनका उच्चारण "ग्वाड? हे और 
नाम “वाक” है किन्तु ga श्रनुखार दीर्घ अनुसार नाम है जब कि 
ये केवल श्रनुख!र परसवर्ण न होकर श्रनुखार रूप में रहते हैं वेद Fes,” 
रूप में लिखे जाते हैं “रा, प, स, ह, र” इन पांच wail के परे होने पर, 
वह A श्लोक ७३ में देखें इन्हें वहां “उपधानिका” नाम से कहा हैं । 
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ओभावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च | 
जिह्मूलम॒पध्मा च गतिरश्घोष्मणः || ४६ N 
ऊप्मा-विसर्ग की आठ गतिया हैं जो कि 'ओभाव, Rafa, 
श, ष, स, र्‌, जिह्वामूलीय ५ क-ख, उपध्मानीय % प-फ | 
इनका पूर्वे वर्णन किया ज्ञा चुका aet विशेष qua करने को 
दिया है ॥ ४६॥ 
यद्योभावप्रसन्धानग्नुकारादि परं पदम्‌ | 
स्वरान्तं तादृशं विद्याद यदन्यद्‌ व्यक्गमूष्मणः ॥४७॥ 
यदि पर पद उकारादि आभाव को सन्धि में प्राप्त ata 
वाला हो तो पूर्वपद्‌ स्वरान्त अवर्णान्त होवे जो इस से अन्य 
अतिरिक्त ओभाव है ae निश्चित उष्मा-बिसग सम्बन्धी 
होगा। अर्थात्‌-“त्वा-ऊर्जे” यहां पूवेपद (त्वा? आकारान्त 
डे और पर पद ‘Ha उवर्णादि दै तो यहां ‘ay युणसर्ि 
बाला है “त्वोर्जे” (awe १ । ६) इससे भिन्न g 
“कुक्कटोसि (ase १। १६) 'कुक्कुट' असि विसग 
2 २२० — 
सम्बन्धी है ॥ :७॥ 
ओभावमागता योष्मा तां तु केलि विनिर्दिशेत्‌ । 
विवृत्तिप्रत्यया चोष्मा विज्ञेया विकटानना ॥ ४८ || 
“आ? भाव को प्राप्त हुई जो 'ऊष्मा' ( विसर्ग ) दे उसे तो 
केलि-खेल कहद दिया जावे अनायास उच्चारण करते खे | विव्ृत्ति 
को प्रतीत कराने वाली-विवृत्ति के रूप में आने वाली ऊष्मा 
( विसर्ग ) विकटानना-विकट सुख वाली दै। उसके उच्चारण 
में मुख विकट हो जाता दे कुछ रुक कर बोलना होने से ॥४८॥ 
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लोढातिलीढाविद्यच्च शपसेसु प्रकीर्तिताः | 
जिह्वामूले च रेफे च बिज्ञ या विकटा शठा ॥ ४६ ॥ 


श, ष, स, के परे पूवे ऊष्मा ( विसर्ग ) जो क्रमशः श, ष्‌] 
स्‌ परिणत हो जाती है बह क्रमश; 'लीढा' अतिलीढा, विद्य तू 
नाम से कहाँ है और जो विसर्ग जिह्वामूल में ( जिह्वासूलीय ) 
x क >< ख वह विकटा और जो विसर्श रेफ परे होन पर है 
वह Tat कहीं गई ॥ VE ॥ 

उपध्मानीय सहिता पुष्पिणीं तां विनिर्दिशेत्‌ | 
अन्यत्र या भवेदृष्मा सुलभां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
उपध्मानीय >< प > फ के सहित ऊष्मा ( विसर्ग) जो 
दो उसे पुष्पिणी कहा जावे पुष्प-फूल खिलने की भांति होठों 
के खुले aa से, और जो उष्मा ( विसर्ग ) अन्य है अपने ही 
रूप में (:) रहने वाली है उसे सुलभा कहाजावे ज्यों की त्यों 
saha aia से ॥ २० ॥ 


पादाद्य च पदाद्य' च तथावग्रहकालिकम्‌ | 
सुस्पृष्ट बं विजानीयात्‌ तत्तत्कालनिबन्धनम्‌ ।। ५१ ॥ 
पाद आदि में तथा पद के आदि में 'व' अच्तर को सुस्पष्ट 


अर्थात्‌ dal को छूकर अवप्रइकाल जितना काल वाला अड 
मात्राकाल के विलम्बन से जाने-उच्च रण में AAAA करे, पाद्‌ 


Rie) ~ ~ 2 
z आदि में aaa TATAR” (age १। ३ ) यहां 
व्वसो$? ऐसा दो वकार वाला उच्चारण करना चाहिण । तथा 
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( यजु० ६ । १२) यहां gT दो वकार उच्चारण करना 
चाहिए ॥ ४१॥ 
पादादौ पदादौ च संपोगाबग्रहेषु च य! | 
ज शब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मृतः ॥ १२ ॥ 
पाद्‌ की आदि में और पद की आदि में तथा संयोग-रेफ 
इकार मकार के संयोग में [ स्छोक ५६ के agar ] और 
ब्रह A जो ‘a’ AUC 2 वह 'ज अच्तर जानना चाहिए 
उच्चार णु में, जो अन्य अर्थात्‌ पाद या पद की आदि से aE az 
तो उच्चारण में 'य? अक्षर ही है। पाद की आदि a ले- 
aan) (ago RI) पद की आदि में जेसे- 
aaa gge” (ago ३१। १६) यहां aga’ संयोग 
caa” (ago ३। ६ ) यद्वां रेफ के साथ संयोग) “गेह्याय? 
(age १६। ४४) यहां इकार से संयोग, “धाय्या रूपम्‌” 
(age १६। २४ ) यहां यकार के संयोग में, अवग्रद-पद्सन्धि 
st पद्वेछन्‌ मं जेसे-“सामान्युग्मिक// ( age Ro | १२ ) 
“rat alae” ( age २१ | 8 ) इसके वेछत-दोद्द राने 
T ~ | ७ 
में पदपाठ काल में 'यज्ञा ahah aat! aJ यहां 
qag के यकार का जकार उच्चारण करते है ॥ ५२ ॥ 


वकारख्िविधः प्रोक्तो गुरुलेघूतरः | 
आदो गुरु लघुमध्ये पदान्ते च लघूतरः ॥ १३ ॥ 


बकार तीन प्रकार का कहा है “गुरु, लघु, agat | पद 
की आदि में गुरु-सुस्पृष्ट ता से-द्वोठों का स्पश अच्छा हो तय 
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वह दो बकारों के रूप में उद्यरित होता दै, जेसे-““बायब॑स्थ” 
(ago १ । १ ) के स्थान पर व्वायवस्थ' दो संयुक्त वकारों का 
उच्चारण होठों के स्पर्श से हो जावेगा | पद के मध्य लघु दो 
चकार के रूप में नहीं साधारण रूप में जेसे है वेसा ही, पदान्त 
वकार सन्धि से उत्पन्न लघुतर कहा है, इसके सम्बन्ध में 
अगले स्छोक में कहा जा रहा हे। ४३॥ 


सन्धिजौ च पदान्तीयाबुपसगपरौ लघ्‌ | 
अथ या स न शब्देभ्यो विभाषाऽऽब्रेडिते यवौ ॥ ५४ ॥ 


सन्धिज-सन्धि सेउत्पन्न “क्तो यणचि’? (ABO ६।१।७५ ) 
तथा “एचोऽयवायावः” (अष्टा. ६।१।७%) यण्‌ सन्धि वाला वकार 
रौर यकार, यहां वकारलच्य È यकार के सस्बन्ध में ANAR 
में कहा जाने वाला हे वह लघु-पूर्व लघु की अपेक्षा अधिक 
लघु-लघूतर होता है, जैसे-तव वायवृतस्पते’? ( ggo २७|३४ ) 
यहां वायो-ऋतस्पते में सन्धि का बकार है यह अत्यन्त लघु 
बोला जावेगा-जिह्वा के अग्न-मध्य-मूल भागों को शिथिल eet 
रखते हुए सदु अल्प उच्चारण होगा । तथा उपसर्ग परे हो तो 
भो लघूतर उच्चारण होगा एवं “अथ, या, स, न, शब्दों से परे 
अर आघ्रोडित-पुनरुक्त-पद परे होने पर विभाषा--सम्प्रदाय- 
भेद को लेकर व्यवस्थित विभाषा से होते हुए यकार ओर 
बकार | उपसर्ग आदि के विषय म॑ विशेष स्छोक ५६ के पश्चात्‌ 
“उपसगेपरो qg” १ कहेंगे ॥ ४४ n 


पश्चमादुत्तरो यो वो यदि नेकपदे भवेत्‌ । 
संहिताया लघुः सोऽय पदकाले गुरुर्भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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वर्गों के पञ्चम अक्षर से उत्तर यकार ओर वकार यदि 
sel पञ्चम अच्तर वाले एक पद-समान पद्‌ में न हो किन्तु 
अन्य पद्‌ की आदि में यकार वकार पूर्वपद के अन्त में वर्गा का 
पञ्चम श्रच्तर हो तो वह संहिता में लघु होता है पद्काल- 
संहिता के पदच्छेद में गुरु-सुस्पृष्ठ हो जाता दे । जेसे- 
रेवान्यो'? (aye ३। १६) यहां संहिता में पञ्चम अच्तर 
नकार से परे पद की आदि में यकार लघु दै, पद्काल--पद्च्छेद 
में रिवान्‌ यश यहाँ यकार शुरु सुस्पृष्ट हो गया | इस अकार 
जहां जहां संहिता में यकार वकार लघु हैं वद्द aaa पदच्छेद 
में गुरु हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


इकाररेफसंयुक्क ऋवर्णोदय एव वा | 
gue तं बिजानीयाद यकारो नान्ययुग्‌ यदि ॥ ४६ ॥ 


इकार और रेफ से संयुक्त यकार जिसके परे ऋवण दो 
उसे सुस्पष्ट जकार उच्चारण में जानो, यदि अन्य व्यञ्जन 
या खर से युक्त न दो ॥ ५६ ॥ 
उपसर्गपरो यस्तु पदादिरपि इश्यते | 
इपत्स्पृष्टो यथा “वियत्‌? पदच्छेदे परो भवेत्‌ ॥ 
विभाषया यकारञ्च नित्यमान्रोडितेऽपि च | 
यत्र यत्रेति मा यज्ञ तथा मेति पदादाप ॥ 


अथात उत्तरो यः स्यात्‌ तथा नेति पदात्‌ परः | 
भवतीत्यपि पंच तथा च सपदादपि ॥ 
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रथात्वयमादित्यादावथो ये अस्य दृश्यते | 
नयत्परो यथा च स्यात्‌ सपदे तदुदाहृताः ॥ 
जो उपसर्गपर-उपसर्भ से परे 'य' यकार कहा है वह पद्‌ 
> an 57 IN ~ 
के आदि दृष्ट होता है-मिलता है ईषत्स्पूष्ट 'य' के रूप में 
safa होने वाला न कि सुस्पृष्ठ 'ज' के रूप में safa होने 
वाला जैसे “fgg? ago १२। ३४) बह पदच्छेद-पदपाठ 
काल में (वि! उपसर्ग से परे होता हुआ यकार ‘aq’ पद्‌ के 
आदि में tae पदपाठ काल में तो ges अर्थात्‌ a जकार 
उच्चारण करना होता दवै ‘fea’ यत्‌-ऐसी स्थिति i उपसग से 
परे जो पद के आदि में यकार इंषत्स्पृष्ट कहा हे ag विभाषा- 
विकल्प-व्यवस्थित विकल्प जानना अर्थात्‌ पाद के आदि में 
पदादि तो सुस्पृष्ठ अर्थात्‌ जकार के रूप में उच्चरित होगा) 
केवल पदादि इंपत्स्पृष् अर्थात्‌ यकार ही बोला जावेगा, पद 


A, 


N > ७०. “>. w २) 0)! 
के आदि मै जसे “स्तुतो यासि वशँ अनुयोजा न्विन्द्र ते इरी” 
(age २ । ४२ ) यहां 'योजा? मन्त्र के पाद के आदि मै यकार 
K N 2९ ` N Q 
है पूर्व पाद के ड उपसर्ग से परे, यहां तो नित्य खुस्पृष्ट- 
जकार उच्चारण दोगा, तथा “ऋषींण +, यज्ञ 
oo ati च स्तुतीरुप, यज्ञ च 
मानुषाणाम्‌ ( यजु०८। ३५) यहां भी पाद के आरस्म में 
‘aq’ का यकार पूर्वपाद के ‘ag’ उपसर्ग से परे है अत: यह 
भी सुस्पृष्ट' जकार के रूप में उच्चरित होगा । पाद के आदि में 
न होकर पाद के मध्य पदादि यकार हो तो ag fareye 
अर्थात्‌ यकार के रूप में ही उच्चरित होगा, जैले पूवे 'वियत्‌' 
पाद के मध्य मै आया था, तथा अन्य उदाहरण “sq यं 


fava मदन्त्यूमाः”? (ago ३३। ८० ) agi इस पद के मध्य में, 
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BY उपसेग से परे पदादि “य' यकार होने से ईषत्स्पृष्ट अर्थात्‌ 
यकार ह। बोला जायगा | तथा आम्रोेडित-समांने दो वचर्नो में 
या द्विझुक्ति में पर भाग आम्रेडित कहलाता है उसके परे होने 
पर यकार यकार नित्य ईषत्स्पृष्ट-यकार के रूप में उच्चरित 
होगा | जेले-“यत्र यत्र? (ago २६।४३) यहां पूरव “यत्र? 
का यकार ईपत्स्पृष्ट-पकार के रूप में ही उच्चरित होगा । और 
'मा' इस पद स परे भी यकार सुस्पष्ट अर्थात्‌ जकार रूप में 
उच्चरित होगा, जेले “ष्मा यज्ञम्‌? (ago ५। ३) ॥ 
अथ शब्द से परे जो यकार है और ‘a’ से परे जो यकार 
है वह भी ब्यवस्थित विकल्प से सुस्पष्ट जकार के रूप में 
saka होगा। तथा सकार से पर व्यवस्थित विकल्प से 
इेषन्स्पृष्ट होगा । इसी प्रकार वकार भी | अथ से परे अगले 
ABH में यकार वकार का उदाहरण आते वाला है | नकार से परे 
Xà “मनान येषु”? ( यजु० ७१७.) सकार से परे “स यन्ता”? 
(ase ६। २६) वहां नित्य सुस्पृष्ट-जकार उच्चरित होता है॥ 
अथ शब्द से परे यकार agia में नहीं दै, अथ शब्द. से 
~ re ~ AS 
परे बकार तो यजुर्वेद में मिलता दै, जेते “अथा ब॒पमांदित्य?? 
(ago १२। १२) 

“नयत्परो' । ** )) (ag? २० । ८२ ) यहां भी पकार 
का : सुस्पृष्ट-जकार उच्चारण निय हैं तथा ‘ta जेसा 
*णी-नी' घातु के प्रयोग में भी समक जेल €नंप्रन्तु नः?” ` 
{ यजु० ३७। ७) Ri 0 

यदेव aa यस्य. वकारस्यापि. तदभवेत्‌ | 


यत्र यत्र विशेष! स्यादिदानीं स स कथ्यते॥ 
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त्वदर्थवाचिनो बो वां, बा वै यदि निपातजौ | 
आदेशाश्च विकर्पाथा इपस्पृष्टास्तु त स्मृताः II 
जो लक्षण यकार का है वकार का भी वेसा aay 
सुस्पृष्ट या fraga का होता है, जहां जहां विशेष है अब 
बह वह कहा जाता है ॥ 
id त्वदथे-युष्मद्थ-तुम पुरुष के अर्थ देने वाल “वः”, ‘ai’ 
क्रमशः द्वितीया चतुर्थी पष्ठी विभक्ति में युष्मद्‌ के अन्वादेश 
। agaaa ‘a.’ और द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में que का 
अन्वादेश द्विवचन 'वा' “युष्मदस्मदो; पष्ठीचतुर्थी द्वितीया- 
स्थयोतरान्नावो'? (ato ८। १। २० ) तथा “वा” वे faataa- 
निपात में और आदेश हुए “(को यणचि” ( अष्टा० ६।१।७४ ) 
तथा “एरो अयवायावः”? (Awo ६९। १। ७४ ) य, व'ये 
acts ये सब ईषतस्ृष्ट स्मरण किये हैं । जेसे “देवो dy 
साधता”? (age १ । १ ) यहां ay पदादि होने से सुस्पृष्ट दै 
जकार रूप में ae जाने बाला है। May वां कशा”? (age 
७ । ११ ) । यहा ईंषत्स्पृष्ट ह | nat वा? (ago & | ७) 
A ES =z 
इंपत्स्पष्ट | भित्रा वरूणनेत्रा वा मर्ता बा” ( यज्ु० ६ । ३६) 


fazer से tere हें । “घे” जैसे “न बा ड॑ एतन्म्रियसे” 
(यजु० २३। १६) | 


““उपांशु स्वप्तिः इस स्छोक से लेकर “अन्नव्यज्ञन ``” 


ज्छोक पर्यन्त के स्छोक अप्रासक्षिक लेखक प्रमाद से पढे हैं 
| ये स्छोक प्रकीणेक स्थल में इसी पुस्तक में आगे अध्ये धर्म- 


| 
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पढ़ने बालों के धर्म ada में ९८ से ११५ शलोक तक पढ़े हें बढ़ीं 
इनका पाठ और अर्थ देंगे | 

हकारं पञ्चमेयुक्गमन्तस्थामिश्च संयुतम्‌ ।। 

aad तं विजानीयात्‌ कणठथमाहुरसंयुतम्‌ ।। ५३॥ 

हकार को वर्गों के पञ्चम अक्षरों “ङ, ज, ण, न, म” से 

संयुक्त तथा अन्तस्थ “य) र, ल; T से भी. संयुक्त हो त्तो 
आओरस-उर:ः स्थान छाती से-कण्ठ के नीचे से बल लगाकर 
उच्चारण करने योग्य SHA “ब्रह्म॑णे ब्राह्मणम्‌?” (Ade २०.५) 
“ह्यांच च” ( यजु० १६। ४४ ) और जो हृकार इनसे संयुक्त 
न हो तो उसे कण्ठय कण्ठ से उच्चारण करने योग्य कहते हैं । 


इकारो यत्र पूर्वैस्थो द्यन्तस्थाद्यो भवेत्‌ परः | 
पदकाले वियुज्येत संहितायां स औरस; ॥ ४८ II 
जहां अन्तस्थ से पूर्वेस्थित, हकार हो परे-इकार से परे 
यकार हो तो वह हकार संढिता-मन्त्र में अरस उरः स्थल से 
उच्चारण करने योग्य है परन्तु पदकाल पदपाठ-पदच्छेद में 
अकार से अलग AAC समभना चाहिये संयुक्त नद? तब az 
कण्ठ ही रहेगा । जेसे सिश्हासि” ( यजु० «। १० ) यहां 
संहिता में औरस È तथा eel । असि? यहां पद्पाठ में 
इकार कण्ठय रहेगा ॥ “८ N 
अथ वर्णोचारणविधि! | 


मेघदुन्दुभिनिधोषो ज्ञायते पयसो हंदात्‌ | 
एवं नादः प्रयोक्कव्य; सिंहस्य रुदितं यथा N xe Il 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -UN j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
e 
८ वणु THEY 


मासे भाद्रपदे मेघाः शब्दं कुवैन्ति यादृशम्‌ | 
एवं गहूरमासाद्य 'शुक्र gga दशनम ॥ ६० || 

पूवे से औरस हकार चल रहा उसके उच्चारणुनका:प्रकार 
दर्शाते हैं-मेघ का ठुन्दुभि-नगारे का और जलाशय से गिरते 
या टकरा कर चलते जल का घोष-श्रव्यक्त ध्वनि रूप शब्द 
Bar हो पेसा औरस हकार के उच्चारण में नाद करना चाहिये 
या जैसे सिह का गर्जन-धट्टक हो । यह ऐसा उच्चारण हकार 
पञ्चम अक्षर के संयोग में खम्भावनीय है । अगले स्छोक में 
अन्तस्थ के योग में अथवा संविधान होने से | हकार का 
पञ्चम के साथ योग का स्थान या उदाहरण मकार के योग में 
ह्या! ही उपलब्ध होता छै । भाद्रमास में मेघ जेसा शब्द्‌ करते 
हैं पेसा औरस हकार का उच्चारण करे | यहां अन्तस्थ यकार 
लकार वकार के योग की सम्भावना है, रेफ का उदाहरण 
अगली पंक्ति में आने से | इसी प्रकार गह्वर-कन्दरा में बेठ 
कर जेसे शब्द का धक्का सा होता है है ऐसा उच्चारण करे 
से “दुदुहे” (age ३। १६) अन्तस्थ के योग में शेष 
“भोह्याय”! (ago १६ । ४४ ) यह यकार के योग में है किन्तु 
खकार के योग में यजुर्वेद a प्रयोग नहीं हैः “हूलादिके” 
(o १० | १६। १४) canta”? ( 31x70 चे० ८।३।६० ) 

ओर वकार के योग में “हूवापीत?? ( यजु० १। २) 


शाखायां वानरा यद्वाननपतन्त्युत्पतन्ति च | 


एवं वर्णाः प्रयोक्कव्या हहैहैपां निदशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


A ४ 
S जेसे शाखा पर 'उत्पतन्तिः aga “निपतन्ति” उतरते 
हैं वैसे वर्णो का उच्चारण करना चाहिये | उच्चारण में उतार 
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aga उदात्त आदि की ely से होगा “हेषा”? (यज्ु०१०।३२) 
यहां प्रथम इ? agaa नीचा खर पुनः 'हे' उदात्त ऊचा खर 


पीछे P afta उससे नीचे है बिना विराम के उच्चारण करना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 


कुक्कुटः कामलुब्धो यः ककारद्रयमुश्वरेत्‌ | 
एवं वरणाः प्रयोक्कव्यांः कुक्कुटोसीतिदशनम्‌ ।। ६२ ॥ 


“कुक्कुट--सुर्मा जैसे कामातुर होकर मुर्गी के पीछे कुक्‌ 
कुक एक कुक्‌ पर कुछ रुक कर दूसरे ‘Ha को बोलता 
है ऐसे समान अक्षर के संयोग पर प्रथम को पूर्व खर ( अच ) के 
साथ मिला कर बोल कर किञ्चित्‌ रुक कर दूसरे समान WAT 
को स्थान करण का बिच्छेद न करके बोलना चाहिये जेसे 
“कुक्कुटो सिं”? ( यजु० १ । १६) 


यथा पुत्रवती स्नेहाच्चुम्बते निजमौरसम्‌ | 
` ४, © 
एवं वशाः प्रयोक्कव्या युञ्जान इत दर्शनम्‌ ।। ६३ ॥ 


जैले बाल पुत्र वाली स्त्री अपने बाल पुत्र को स्नेइ 

से चूमती है होठों को गोल रुप में खोल कर ऐसे वर्ण उच्चारण 

करने चाहिये gaa,” ( यजु० ११। १) चवग पञ्चम का 
2 ज 


स्ववर्गीय अक्षर से संयोग होने पर ऐसे अक्षर के उच्चारण में 
जिह्वाग्र को दन्त मूल के नीचे हुश्रा जिह्वा मध्य से तालु के मध्य 
को छूकर अकार के उच्चारण में सुख को या होठों को गोल 
रूप मॅ खोलना ब्द्विग्रे।0॥$२५॥००४०, Haridwar 
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बडवा च हयं दृष्ट्वा योनिं बिकुरुते यथा! 

एवं वणा! प्रयोक्कव्याः स दुन्दुभे’ निदशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

जैसे घोडे को देख कर घोडी योनि का सङ्कोच ओर 

विकास करती डै-खोलती सुकेडती दै ऐसे पञ्चम ad से 
संयुक्त हुआ श्रक्तर बोला जाता है, जेसे gagy” (यज०२६।५६) 
agi उदाहरण में दकार और नकार के योग में उदाहरण जाने 
॥ ६४ ॥ 

ददुरोदरदेशो तु प्रफुल्लेते gadan | 

० ~ he ( 

एवं वणाः प्रयोक्कव्याः ऽभ्रपाम्फेने निदशेनम्‌ ।। ६४ ॥ 
.. जैसे मेण्डक उदरभागों को पुनः फुला लेता है, इस प्रकार 
बण वणे बोलने चाहिए ““अपाम्फेनेन'? (age १६। ७१ ) सुख 
को कुछ फुला कर पञ्चम दण बोले खवर्गीय अक्षर से मिले 
हुए को ॥ ६५ ॥ 

यथा भारभरा55क्रान्ता निश्चक्तन्ति नरा भुवि । 

एवं वर्णी: प्रयोक्तव्याः-ग्र्धथः सम्भतः-इत्यापि ।।६६॥ 

` जेसे भार धारक-भार उठाने वाले जन TH घबराए हुए 
भूमि पर ठद्दर कर,मुख खोलकर श्वास लेते हैं ऐसे जिसर्ग वाले 
अच्तर बोलने चाहिए, जसे €अरभ्यः arias”? (यजु० ३११७) 
उदाहरण है ॥ ६६.॥ हि 


यथा कामातुरा नारी शब्द कुयौद दिने दिने | 
तच्छब्द करुते Tas sak निदर्शनम्‌ ॥ ६७॥ ˆ 
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wa कामातुर स्त्री प्रतिदिन रात्रि में कराहट-आहभरी 
ध्वनि करती है ऐसे विद्वान्‌ शब्द करता है अनुखार वाले 
अक्षरों के उच्चारण में, जेसे “सिश्ह्ाथ्सि!? (यजु० “१ ) यहां 
पक्ष! ga गुरु और अनुस्वार का उच्चारण भी दीघ आह की 
भांति करना होता है ॥ ६७॥ 
qa वितत्य खे TAT श्रान्त्या सङ्कच्य तिष्ठति | 
~ [| ~ c 
एवं qq: प्रयोकृव्या वादध्रीनसो निदशनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गृध्र पक्षी आकाश में पंख खोल भ्रमण करके फिर सङ्कचित 
उहर जाता है ऐसे वर्ण दीर्घ गुरु अक्षर बोले, जोसे qaaa”? 
(age *४ । २६ ) ॥ ६८॥ 
ङ्ग चैत्र समुत्पन्ने नो ग्रसेत्‌ AT । 
स्वरं दोघे प्रयुञ्जीत पश्चान्नासिक्यय्ु्वरेत्‌ VREI 


रङ्ग अर्थात्‌ जो नकार मकार के विकार से उपधा के अनुः 
नासिक होने पर पूर्व अच्तर को अनुखार Hat ( ) गुरु करने 
से शीघ्र न उच्चारण करे) प्रथम पूवे. खर को दीर्घं विलम्बित 
करे पश्चात्‌. अर्घाचुखार रङ्ग का उच्चारण करे ॥ ६६ Il 


यथा सौराष्ट्रिका नारी अराँ२॥ इत्यभिभाषते | 
एवं रङ्गाः प्रयोक्कव्यो ङकार परिवर्जितः ॥ ७० ॥ 


जैसे सोराष्ट्र वासी खी atten ऐसा शब्द सम्बोधन 


में बोलती है, पेसा रङ्ग-अर्ड अनुस्वार बोलना चाहिए, ङकार . 


श्रुति से रदित-ङकार जेसा न बोले ॥ ७०॥ 
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द्विमात्रिको मात्रिको वापि नासिकामूलं समाक्रित; | 

अन्ते-प्रयुज्यते रङ्ग; पश्चमैः सर्वनासिकः ॥ ७१ || 
रङ्ग-ञ्रद्धं अनुस्वार दो मात्रा बाला या एक 
मात्रावाला 'भी नातिका मूल को प्राप्त होकर अन्त में बोला 
जाता है; पञ्चम' seat के साथ सारी नाक से बोला ज्ञाता 
है, दो मात्रा वाला-दो स्वरों के मध्य में अनुनासिक हो और 
रेफ से व्यवहित हो, जैसे ggk” ( यजु० ७ । ३७) 


तथा “लोकाई।।अकहपयन्‌)? ( यजु० '३१। १३) एक मात्रा 
वाला रङ्ग खर व्यञ्जन के--मध्य में aA अक्षरों सब्यवहित 
नासिक्यहोगा, जैसे ““यामैरयँशचन्द्रमसि” :( यजु०२। २८ ) 
शख प्रकार नासिक्य मूल दोनों wal के मध्य मै जानना । वर्गों 
के अन्तिम पञ्चम अक्षरों के साथ हुआ रङ्ग नकार मकार के 


विकार से उत्पन्न उनके लोप से हुआ सबै नासिका मैं उच्चरित 
होता है ।। ७१॥. ee हः 
अनन्तरं मारस्य यो रङ्गस्तत्र रज्यते | 
सर्वाचुनासिर्क बिद्यादेषा मन्योपधानिका' ॥ ७२॥ 
मकार के अनन्तर जो रङ्ग प्रयुक्त होता है वह सारी 
नासिका में बोला जाने वाला उपधानिका' नाम से मानना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ oN ‘I 


१ मूल पाठ में 'मध्योपघानिका? हिन्दी भाष्य सहित में 'वध्योपधानिका? ये 

दोनों श्रपपाठ है प्रथमान्त की ग्रसङगति से, विद्यात्‌ कियातो ‘सानुनासिकं’ 

क प्र gis हो जाती है पुनः “एषा! प्रथमा 'मन्या' से चरितार्थ 
€। श्रागे उसके MIA भूत शष 'स, ह, र' 'उपधानी है। 
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araa: शषसहा अष्टैते चोपधानिनः | 
वर्गान्ते रज्यते यस्तु सर्वेः सर्वानुनासिकः ॥- ७३ ॥ 
य; र, ल, व मे अन्तस्थ “श) प, स, इ” ऊष्म ये सब आठ. 
उपधानी हैं-उपधा को अनुनासिक्य करने: वाले हैं. ये आलें 
वर्गान्त-वर्गो के अन्तिम अक्षरों से रञ्जित होते, नासिका में 
“अनुरक्त होते हैं' परन्तु मकार के अनन्तर रङ्ग-उपधानिका तो 
agar हखछदीध “aa से, नकार के श्रनन्तर we 
अनुस्वार छुप जाने से जेसे मकार के अनन्तर जो 'श, ष, a, 
ह, र' परे होने पर “सरशिवेन? (age ९२४ ) “यब्चपति९ 
gag” (age? 1१९) “शत इहिमा?? (age ३। १८) 
RAAN” (पजु० २। २२ )“हृव्यर्रच्त?? ( यजु० 1१४ ) 
“य, ल, व! परे होने पर नहीं होता पर सवर्णं अनुनासिक हो जाता है 
*“तँल्लोकम्‌?? ( यजु» ९०२५ )-“सँँव्वपमि!? (यजु० १। २८) 
नकार के अनन्तर al तथा रङ्ग अद्ध श्रचुखार अनुनासिक ही 
होता है “अहीश्च” (ago १६ । ५) “अ्रन्यॉस्त”? ( यजु० 
१७। ११) ॥ ७३॥ 
नस्त उत्पद्यते रङ्ग; कांस्येन समनि;खन; | 
मृदुश्चेव द्विमात्रः स्याद FATA इव दशनम्‌ ॥७४॥ 
रङ्क-अनुनासिक नासिका उच्चरित होता है कांसी 
के पात्र की गुञ्जध्वनि जेसी करनेवाला और सदु डो दो मात्रा 


१ “श्रनुस्वार हो श, ष, स, ह, र, परे होने पर होता है तो 
अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं होः शष सु षु च? ( पाणिनीय शि० २३ ) - 
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बाला दीर्घ काल तक होते वाला sar पाणिनीय शिक्षा में कहा è 
“हृदये चेकमात्रस्तु अधमात्रस्तु JTA । नासिकराया 
ang च taeda द्विमात्रता’? (ste शि० २८) जसे- 
rai ga” ( यजु० 8 | ०) ॥ ७४ ॥ 


¢ यादृशी रत्नवणांभा जपायाः कुसुमे यथा | 
तादृशं रञ्जयेत्‌ वण प्रान्ते नासि यमा चरेत्‌ ॥७५।। 


f जैसी लाल रत्नमणि की आभा-लालिमा जेले जपाकुखुम्‌- 
| हुड हुड-गुढल फूल की लालिमा हे प्रान्त भाग मे गहरी 
i लालिमा हे वैसे वण-उपधा खर को अन्तिम देश में नासिक्य 
करदे खर के अन्त में अध sage उपधा को ही सारी 
नासिका में न करके बोले, HA ““मा्ठैस्पर्चन्या/? ( यजु० xl । 


३६ ) ॥ ७५ ॥ 


MAL यथा तोयं नकारान्तं पदं तथा । 
@ Lan CN AN c 
सव रङ्ग विजानीयाच्छत्रूनिति निदशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


ta से रक्त-लाल aa जल'जेसे: हो जाता हे वैसे ही 
नकारान्त पद्‌ को सब ‘ce’ . संज्ञा वाला जानना चाहिए । इस 
से रेफान्त रङ्ग है पेसा स्वर परायण इसको भी कहा, हे, जेसे- 


ak MAT (age ७। ३४) “शत्रनू परिधीन्‌ 

क्रतून्‌ वनस्पतीन्‌ स्वरे रेफम्‌’? ( यजु० me ३ । १४२) 

| इससे नकार का रेफ हो जाने पर उपधा--नासिक्य करने पर 
| शत्रन यद पद रङ्ग | शत्र«॥रप ] दै ॥ ७९॥ र 
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लुप्ते नफारे यत्स्वारं रञ्जस्ति शौनकादय; | 
एवं रङ्गं विजानी यान्नाभ्याऽऽसीन्निदशनम्‌ ॥७७॥ 
नकार लुप्त हो जाने पर शौनक आदि आचाये जिस स्वर 


को रञ्जित करते हैं-'रङ्ग! नाम से व्यवहृत करते हैं वह इ a 
प्रकार जाने “नाभ्या आसीत्‌”? इस मन्त्र में दिया हुआ 


लोका ॥ अंकरपयन्‌” (यजु० ३१ । १३) उदाइरण दै ॥७०॥ 


qa रङ्खाः प्रवतन्ते घातनिघोतवत्रिएः | 
अ्हिणः प्रहिणो ज्ञेय आ-ई-ऊ-छ-ओ दशनम्‌ ॥७८॥ 
पांच रङ्ग प्रवृत्त होते हैं ‘Ala; faata, act, अहिण, 
प्रहिण । आ, ई) ऊ, ऋ) ओ' ये परे क्रमशः हो, जेसे-घात- 
“द्वा २।। malag” ( यजु० २९१७ ) Rata- देवाँ २ 
देवि? (age २३। १६ ) बन्दे २॥ उपागा” (ae 
५।३६), अ्रदिण-“दिवाँ २॥ ऋतुभिः”? ( यजु १८ । २३ ) 
प्रहिण-“अ्रमित्रॉ २ ॥ ओषतात्‌?’ ( यजु० १३। १२) 
यथा व्याघ्री हरेत्‌ पुत्रान्‌ दष्ट्राभिने च पीडयेत्‌ । 
भ्रीतापतनमेदाम्यां तद्रद्वणान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जैसे सिंहनी अपने बच्चों को ले जाती दै डाढों से पीडा 


नहीं पहुंचाती गिरने दष्ट होने से डरी हुई ऐसे वर्णां का उच्चारण 
करे न शिथिल रूप से न दवा कर) शिथिल करने से रङ्ग का 


उच्चारण ङकार हो जावेगा और दबाने से मकार हो जावेगा जो, 


दोनों श्रभीष्ट नहों दे ॥ ७६ ॥ 
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मधुरं च न चाव्यक्तं व्यक्कं चापि न पीडितम्‌ | 
सनाथस्येव-देशस्यृ"न वर्णाः सङ्करं गताः || ८० ॥ 
मधुर बोलते हुए अस्प्ट-अप्रकट न बोले, स्पष्ट बोलते 
हुए पीडित कर दबाकर न बोले, जैले अच्छे राजा के देश में 
aq ब्राह्मण आदि. agad सङ्करता-सङ्कीणेता को प्राप्त 
नहीं होते || ८० Il 
“४ ४!” इनका नाम स्वरूप और उच्चारण 
हख और दीर्घे के भेद से इनके नाम क्रमश: ga अनुस्वार, 
दीघं अनुसार है । यह यजुर्वेदीया याइवल्क्य शिक्षा में कहा है -- 
वर्णेतु मात्रिके पूर्वे agani द्विमात्रिकः । 
द्विमात्रिके मात्रिक; स्यात्‌ सँयोगाद्यश्च यो भवेत्‌ ॥ 
अनुखारस्योपरिष्टात्‌ संयोगो यत्र हश्यते | 
हस्यं तं विजानीयात्‌ स& स्थामिति दर्शनम्‌ ॥ 
(ago याज्ञवल्क्य शिं० वण प्र ४२, ४३) 
हल के पश्चात्‌ दीर्घ अनुस्वार (`) होता है, जेसे 
“माघशसो' `"? (ago, १ ।१ ) दीर्घ खर के पश्चात्‌ हस्व 
अनुस्वार ( १ ) होता है जैसे “वाहि? ( ago २३। १३) 
संयोग की आदि में अथवा संयोग परे होने पर AJAT दीघ 
दी होता दै । उससे पूर्व ga के गुरु हो जाने पर भी जैसे 
aterm” (age १६ । २८) | 
पह इस प्रकार दोनों AAC नकार मकार के स्थान में 
नश्चापदान्तस्य भाल-अजुस्वारः” ( अष्टा० ८।३। २४) 
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से पदान्तर्गत ga अनुस्वार ७ और दीर्घ sage” इस रूप 
से वेद में स्थिर किया है | 
तथा— 
अनुखारो द्विमात्रः स्याद्त्रणव्यञ्जनादिगः | 
हस्वाइ वा यंदि वा ANA देवाना९हृदये यथा ॥ 


(ag? agaca firo वणे प्र ४४) ` 


ऋवण वाले व्यञ्जन के आदि में अर्थात्‌ way वाल 
व्यञ्जन से पूवै अनुखार तो. दो मात्रा वाला अर्थात्‌ दीर्घ 
agen’ होता है चाहे वढ खर से परे हो या दोघे खर से 
परे हो, जेसे ““देवाना९हुदये?? (age १६। ४४) 


यह अनुखार तो :'मोड्नुस्थारः?? ( अष्टा० ८। २। २२) a 
पदान्त मकार का दीर्घ अनुस्वार” है । पदान्त में तो मकार का 
ही हस्व या दीर्घ अनुखार दोता दवै, ७३ वें श्कोक से “श, ष, 
ख, ह, र! इन Hat के परे होने पर जहां कि अनुखार द्वी 
होता. 2.1 कारण कि अन्यत्र तो उसका परसवर्ण हो जाता द्वैत 
पदान्तर्गत नकार या मकार का ७ sa अनुखारया दीघे 
अनुखार कहलाता दै परन्तु पदान्त मकार का अनुसार sa 
या दीर्घ तो 'उपधानिका? नाम से भी कहा जाता है । पदान्त 
मकार का जेले “axirda” (यजु० २॥ २४ ) “य॒क्षपति 
gard” (age १। १२) “श॒त<हिमा” ( यजु० ३। १८)' 

: १० l ~ 
“ क्का हविषां’? ( यजु० २। २२) “हव्य रच” ( यजु० १।४) 
५७४! इनका या उच्चारण 'ग्वड? नहीं है । याज्ञवल्क्य शिक्षा 
के संस्कृत भाष्यकार अमरनाथ mA भी कहादै कि 
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“a च गएपतिग्वड्घवामहेइत्युच्चारयन्ति तेऽनधीत विद्या! 
ग्रतिशाख्यानभिज्ञाश्‍च?? ( याश्ववल्कय शि० वरण प्र ४२ ) अर्थात्‌ 
जो 'गणपतिग्ग्वङ्घवऽमहे' पेसा उच्चारण करते हैं वे 
बिद्याध्ययन से रहित प्रतिशाख्य से अनभिज्ञ हैं पदान्त नकार 
का न हस्व और न दीर्घ अनुखार होता है किन्तु इल चिह्न 
से रङ्ग, या अद्ध अनुस्वार नाम से कहा जाता है जोकि 
व्याकरण में “नश्छव्यप्रशान्‌' (अष्टा०८।३।७) इस सूत्र 
से अनुनासिक नाम से विधान किया जाता हे । जेसे- 
Cae रच (age १०1५) “ग्रन्यांस्ते'? (age १७११)॥ 

Ù इस ga अनुखार का, _ इस Ba अनुस्वार का 
उच्चारण तो “प्रान्त नासिक्यमा चरेत्‌” ( याज्ञवल्क्य शि० 
बण प्र ७५ अन्तिम भाग नासिका में उच्चारित करे. उसके 
अनुखार होने से “मास्पचन्या (. ago २५ । २६ ) 


“चत्वारिध्शच्च”! ( यजु० १८२४ ) “ब्यक्र रत”? (यजु०२।२५)' 


“ अनन्तरं मक्तारस्य 111 सवोनुनासिक्य॑ विद्यात्‌” 
(याज्षवत्क््य० शि० aq go ७२) मकार का अनुस्वार 


८.1 


सवेनासिका में बोला जावे “पश्शिवेन” (age २ 1 २४)' 


“दुबाना€हृदये'? (ago १६ । ४४) “अक्वा७हविषां” 
(यजु० २ । २२ ) अनुखार का स्थान नासिका मूल कण्ठ तक दै 
“कृण्ठनासिक्यमनुस्वारमित्येके? ( पाणिनीय शिक्षा) ७ 


हस्व अनुस्वार, _ दोघे अनुस्वार कण्ठ नासिका-स्थान वाला 
कुछ आचाये मानते हें । “चत्वारिश्शत्‌” इसके स्थान पर 
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“चत्वारिंगृशत्‌? यह उच्चारण दृष्टि से प्रयोग मिलता 2 
( भरद्वाज प्रणीत वैमानिक प्रकरण विमान रहस्य ) अत; यह 
aag करके उच्चारण करना नहीं चाहिये किन्तु सवेनासिका 
में या नासिकामूल कण्ठ के समीप में उच्चारण करना 
चाहिये | 

इति 
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अथ पदाधिकारः | 


तत्र पदोचारण विशेषः 


यथा सुमत्तनागेन्द्रः पदात्‌ पदं निधापयेत्‌ । 

एवं पदं पदाद्यन्तं दशनीयं प्रथक्‌ पृथक ।।८१॥। 
जैसे gafa महान्‌ गम्भीर हाथी पद्‌ पैर के पश्चात्‌ 
दूसरा पेर क्रमशः रखता है इसी प्रकार वक्ता के द्वारा पद्‌-चाक्य 
के चरण-अ्बयवरूप अर्थवान्‌ शब्द्‌ को पद का आदि और पद 
का अन्त पृथक दर्शाना चाहिए एक पद के पश्चात्‌ दूसरे पद्‌ 
उच्चारण में पक मात्रा काल का अन्तर रख कर उच्चारण करे, 
से पीछे कदा डै ““पद्योरन्तरे कल एकमात्रा विधीयते? 


(ago शि० खर० १३) | १८॥। 


गीती शीघ्री शिरः कम्पी यथा लिखितपाठकः | 
(७ 
PAINT षडेते पाठकाधमाः ॥८२॥ 
गीती-गीतवान्‌-श्रच्चर को उसके मात्राकाल से azar 
करके पढ्नेवाला, शीघ्र पढ्ने वाला-केवल अभ्यास काल में तो 
शीघ्र बोलकर पाठस्मरण करे उससे भिन्न काल में शीघ्र पाठ 
दोषयुक्त दे यह पीछे कहा भी है “अभ्यासार्थे zai वूर्ति 


प्रयोगार्थे तु मध्यमाम्‌ । शिष्याणामुपदेशाथे OE ता र दाता वृत्ति 


aS हष C EEKi ( भ्वादि » ) सु पूजायाम्‌? ( "Igo ) प्रमाणात्‌ 
ह्घो७त्रार्थः । 


|| crooning Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


याज्ञवल्कय शिक्षा ६७ 


विलम्विताप्‌ ||” ( atae fro खर० ४६), शिर; कस्पी-शिर 


को कम्पाकर बोलने घाला-भूम झूम कर बोलने वाला जैसे यवन 
aria पढ़ते हुए शिर हिलाते हैं, लिखे जैसे पढ़ने वाला, शुद्धः 
पाठ का न जानने वाला-अशुद्ध लिखे को भी वैसा ही पढ्ने 
वाला, अर्थ ज्ञान से रहित जन, थोड़े कण्ठ वाला, न्यून उच्चारण 
शक्तिवाला, ये छुः पाठक निन्दित हैं ॥८२॥ 


साघुयेमच्रव्यक्कि; पदच्छेदस्तु TAL | 
धैर्यं लयसमथ च षडेते पाठके गुणाः || ८३ ॥ 


उच्चारण में मधुरता, पथक पृथक्‌ अक्षर का स्पष्ट उच्चारण, 
पदच्छेद सुन्दर खर-मृढु लहर युक्त, TA, मात्रानुसार उच्चारण, 
य छः गुण पढ्ने वाले में होने चाहिये ॥ ८३ ॥ 


iN los N -3 A A 
आचायो; सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पणिडताः | 
faa मधुरमिच्छन्ति विक्रष्टमितरे जनाः || ८४ ॥ 


आचार्यजन सम-सवे-सब अर्थात्‌ मन्त्र, पद्‌, पद्‌ में 
धातु. प्रत्यय का संस्कार-आगम अपचय विकार, कृत तद्धित 
समास आदि सहित मन्त्र पाठ को चाहते हैं । पण्डित जन 
पदच्छेद-पद्‌ के अर्थमात्र को चाहते हैं उसके संस्कार या निवै- 
चन मै रुचि नहाँ रखते कि 'बह्विः शब्द का अर्थ अञ्चि है परन्तु 
क्‍यों या कैसे से प्रयोजन नहीं, स्त्रियां तो मन्चपाठ की मधुरता 
को ही चाहती हैं पद्‌ या मन्त्र के अर्थे से कोई प्रयोजन नहीं ह 
इतर-जनसाधारण तो श्रद्धा के कारण ऊंचा उच्चारण मात्र को 
ही चाहते हैं कि वेद पाठ हो रहा है उसका खुनना मात्र पुण्य 
समभते मानते हैं ॥ ८४ ॥ 


५ 
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आवतते पदं यचच RAUTI हि तत्‌ | 
यथा च धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे अपि च ॥ ८९ ॥ 
जो पद्‌ ga: आवतित हो “दो अक्षर वाला या तीन अक्षर 
वाला? ( अमर नाथ Mell) वह ae fea कहलाता दै, Fa 
“धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे aga” (age ¦ । ३० ) {द्विः 
त्रिः शब्दो का दो अक्षर वाला तीन अक्षर वाला अर्थ करना 
संस्कृत भाष्यकार Go अमर नाथ शास्त्री द्वारा चिन्तनीय ह्वै । 


प्रथम तो ‘fg: fay ये द्वि ओर त्रि शब्दों से gman क्रिया- 
भ्यावृत्तिगणने `` द्ित्रिचतुस्येः सुच्‌” ( अप्टा० ५।४। १८) 
सुच्‌ प्रत्यय क्रियाभ्यावृत्ति गणना में है अक्षर गणना में नहीं । 
पुनः वेद्‌ में एक अक्षर और तीन अच्तर से अधिक अक्षर वाले 
पद्‌ की भी आवृत्ति होती है, जेले-एक अक्षर “प्र प्रे बयमसृत॑'? 
(ago २७। ४२ ) “ragga: qag” ( अष्टा० =।१।६ ) 
से तीन अक्षर से अधिक आम्रेडित "माणवक माणवक, घात- 
यिष्यामि घातयिष्यामि’ वेद में “हविष्कृदेहि हबिंऽकुदे हिँ” 
(age १। १५) तथा “त्रि? तीन वार आवृत्ति EL 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः”? ( ते० उप० २। १) वेद में तीन 
वार आवृत्ति “असावेह्साबेबसावेहिं!” (ago ३८। २ ) तथा 
“स्वाहेन्ट्रवत्‌ AUP RTL स्वाहेन्द्रवत्‌” ( यजु० ३८४ )॥८५॥ 

हीयते वर्धते वापि पदं यञ्च कृशोदरम्‌ । 

उपचारः स am उभे सुश्चन्द्र दशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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याक्षवल्क्य शिक्ता ६६ 
परस्पर योग से पद हीन भी हो जाता है और जो कृशोदर- 
न्यूनमध्यभाग वाला होता है वह बढ़ भी जाता है। यह 'उपचार 
नाम से कहलाता है, जेसे-“उभे सुश्चन्द्र”? ( यज्ञु० १५४३ ) 
यहां “चन्द्रे सु शकारेण?” (age प्राति० ३ । ५४ ) “सु चन्द्र 
के मध्य में शकार ag गया | इसी प्रकार qaga?” ( यजु० 
३३ । १) मै “वनसदोञ्वेटोरेफेण?? ( age प्राति ३। ४६) 
से “बन aah मध्य में रेफ़ बढ़ गया । तथा “विश्पतीव?” 
(ago ३३ । ४४ ) यहां 'विश्पती5इव' मिलने पर _ दीर्घसन्धि 
से मात्राओं से हीन हो गया, इसी प्रकार वृष्टिमाँस्‍॥ ga” 
(ago ७। ४०) यहां ghana शब्द “रङ्ग' से सङ्कुचित 
हो गया ॥ ८४ ॥ 
प्रथमे न षकारेश सकारेशेव संयुतम्‌ | 
एतत्‌ खरं समासाद्य अग्निष्वात्ता निदशनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रथम पाठ मॅ-खपद रूप में षकार से नहीं, किन्तु सकार 
से संयुक्त है) पतत्‌-इस षकार निमित्तक खर 'इकार' को 
प्राप्त करके षकार हो जाता है, जेसे-“अग्निष्वात्ता।? ( यज्ञु० 
१६ | ५८) जैसा कि यजुबेंद के प्रातिशाख्य में भी कदा दै 
“भाविभ्यः स ष समानपदे’? ( यजु० प्राति० ३५३ ) ॥८४॥ 


प्रथमे न ठकारेण थकारेणेव संयुतम्‌ | 
एतत्‌ खर समासाद्य अधिष्ठानं निदशनम्‌ ॥ 55 ॥ 


प्रथम पाठ मै-खपद्‌ रूप में ठकार से नहीं किन्तु थकार से 
युक्त दै, इस ठकार निमित्तक खर उपसग के इकार को प्राप्त 
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करके षकार हो जाता है, जेसे-“अधिष्ठानम्‌” ( ago १७ १८) 
॥ ८८ ॥ 


प्रथमे न शकारेण नकारेणेव संयुतम्‌ | 


gagat समासाद्य त्रिणवेति निदशेनम्‌ ।। ८6 ॥ 
प्रथम पाउ मै-खपद्रूप में णकार से नहीं किन्तु नकार से 
युक्त है इस f अत्तर स्वर व्यवहित रेफ को प्राप्त कर णक्रार 
हो जाता है ““त्रिशवत्र य स्त्रिईशो?? ( यजु० १० । १४ ) प्राति- 
शाख्य में भी “त्मुषरेभ्यो नकारो णक्कारं समानपदे-स्वरयब- 
हकपेश्च”! (Age प्रा ३। ८४-८५ )॥ ८६ N 


प्रथमे नेव TENT नकारेण च संयुतम्‌ | 

एतद्‌ रव्जितमासाध वृष्टिमाँ २।। इव दशेनम्‌ ॥ 8० ॥ 

' प्रथम पाठ में-पदरूप [ सन्धि से पूर्वे | अध अनुस्वार से 
नहीं किन्तु नकार से युक्त है इस रञ्जित अर्ध agate को 
प्राप्त करके रङ्गयुक्त' हो गया “वृष्टिमारँ || gq? (यज्ु ०७४४०) 
यहां 'वृष्टिमान-इव' के नकार को “आकारोपधो यकारम्‌” 
(ago प्राति० ३। १४३ ) से यकार हो जाता दे पुनः “अनु- 
नासिक्ग्रुपधा प्रागन्तस्थाया$?? ( ago प्राति० २ | १३१ ) से 


. अलुनासिक पर “यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोप! 


(ago प्रांति० 21 १२५) से यकार को लोप कर देने पर 
“वृष्टिमार|। gq”? प्रयोग बन ज्ञाता हे ॥ ६० ॥ 


——$—— 5 
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अथ प्रकाशाने | 
६१३ $” 
अथ सप्तविधाः संयोगपिएडा अयः पिण्डो 
दारुपिणड ऊणापिणडो ज्वालापिणडो मृत्पिएडो 
वायुपिएडो वन्नपिण्डश्चेति | 
डाच खात प्रकार के संयुक्त व्यञ्जन अक्षरसमूह होते = 
जो कि यः पिण्ड, दारुपिएड, ऊर्णापिण्ड, ज्वालापिण्ड, 
मृत्पिण्ड वायुपिण्ड, वञ्जपिण्ड हैं । 
प्रत्येक के लक्षण 
यमान्‌ बिद्यादयः पिण्डान्‌ सान्तस्थान्‌ दारुपिणडान्‌ | 
अन्तस्थ यमवजे तमूणोपिण्डं विनिर्दिशेत्‌ ॥ &१ N 
यम-समान दो व्यञ्जन अक्षरों से संयुक्तों को अयः पिण्ड 
कहे जैसे tgga” ( यजु० १२। ` ) अन्तस्थ 'य, र, ल; च 
से संयुक्तों को दारुपिए्ड कहे, जैसे “विल्मिने'” (age १६ । 
३४ ) तथा यम और अन्तस्थ को छोड़ कर अन्य संयुक्त व्यञ्जन को 
उर्णापिण्ड कहे, जैसे “पाशेस्त्मन्या?) ( यजु० ९० । 2५) MER 
अन्तस्थयमसंयोगे विशेषो नोपलभ्यते | 
अशरीरं यमं बिद्यादन्तस्थं पिण्डनामकम्‌ l ÈR ॥ 


अन्तस्थ और यम के संयोग में भेद नहीं मिलता, यम तो 
अशरीर दै अन्तस्थ पिएडनायक है । वह भी दारुपिण्ड है जसे 
‘organ’ ( age १३ । २८) Wau 
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ब्वालापिएडान्‌ सनासिक्यान्‌ सानुस्वरांस्तु TUUT | 

सोपध्मानान्‌ वायुपिण्डान्‌ जिह्वामूले तु वज्रिणः IRRI 

नासिक्य के साथ हकार वाले पिण्ड जवालापिणड कहलाते 
हैं, जैसे “ब्रह्म? (age १३। ३) qang” (age १८) 
पूणे अनुस्वार युक्त पिण्ड afore है, जैसे * “यामैर॑य श्चन्द्र 
मंसि? (यजु० १ । २८) तथा “लोकाई॥ अंकरपयन्‌?' 
(age ३१ । १३), उपध्मान अक्षर के साथ पिणड-वायुपिणड 
है, जैसे “द्यौष्पिता!” ( यजु०२।११ ) जिह्वामूल में उच्चारण करने 
से बञ्जपिरड दै जैसे “दिवः ककुत्‌” ( यजु० ३। १२) ६३ ॥ 


[ १ ] श्रयः पिएडो यथा-ञग्मन्‌?? (ago २३। १७ ) 


४“पत्ककनी” ( age ) “तनच्च्मि? ( ago १ । ४) 
gaga” (ago ३६ । = ) इति ॥ 

दारुपिएडो यथा--प्रश्‍श्‍्व?? (ago २४ । १ ) दूरय? 
(यजु ३। ६) ARAA (ago १६। ३५) (“विश्‍व- 
जनस्य?” (ago X | २८ ) “वीर्यम्‌? (ago १६। ६) इति 

ऊर्णापिएडो यथा-““अश्म्मन्‌?? ( ago १७ | १ ) 
“कृष्ण”! (ayo २। १) Ca ted ( यजु० १७।२) 
“/आस्म्मिन्‌”” ( यजु०३।१) “कुक्कुट!” (ago १ । १६) इति। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agara शिक्षा १०३ 


ज्वालापिण्डो यथा- ब्रह्म” (यजु० १३। ३) aka” 
( यजु० १। ८) RUA” ( यजु० ६।२) इति | 


बृत्पिएडो यथा--““ता&संवितुः”? ( यजु० १७ । ७४) 

त SS a 
“agag (ame १६ । “६ ) “लोकाईँ॥ अकल्पयन्‌ 
(age ३१ । १३) “यामैरगँश्चन्द्रम॑सि?) ( यजु० १३८) इति । 


वायुपिण्डो यथा “देव सवितः aga” (यजु० ६। १) 
cafa ( यजु० २ । ६१) “या$ KRA”? ( यजु० 
१२ । २६) इति | 

वज्नपिरडो यथा-ऋक्कसामयों/ ( यजु० ४ | e) 
“कतिः? (age १२ । ८३) “fea ककुत्‌ ( पड? 
३। १२) इति । 
एते ककारादयो मकारावसानाः कृष्णः पञ्च विंशति ai: 
व्याख्याताः शनैश्चरदेव॒त्याः | चत्वारोऽन्तस्था यरलवाः _ 
कपिलवणी आगिदेवत्याः | चत्वार उष्साणः शषसहा अरुणवर्णा 
आदित्यदेवत्या; | एवं त्रयस्त्रिशद व्यञ्जनानीति | 

ये ककार से लेकर मकार Ted पच्चीस स्पर्श अच्तर कृष्ण रंग 
वाले है, शनैश्चर-देवता वाले हैं । चारों अन्तस्थ 'य, रल, व 
कपिल रंग वाले अञ्ि-देबता वाले हैं, चारों ऊष्मा “श) ष, 


स, ह” अरुण रंग चाले-आदित्य देवता बाले % ये तेती स व्यञ्जन 
= इनके रंग देवता की कल्पना एक विनोद मात्र हे ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— ESE 


hi 
H 


पञ्चम से युक्त हकार ।। 


Rion il 

| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


१०४ AT प्रकरण 


चतुर्विधं करणं स्पृष्टमस्पृष्ट' संवृतं विवृतं चेति | 
क-स्पृष्टाः स्पर्शाः | ख-अस्पृष्टा अन्ये | 

ग-संवृता घोषाः | घ-विवृता अघोषाः | 
ड-विंशतिघोषास्ते गजडदवा घकठधभाड'न 
णनमा-यरलवा इकारश्चेति। च-त्रयोदशाघोषास्ते 
कचटतपाखघठथफाशपसाश्चेति || छ II 


चार प्रकार का करण-उच्तारण में जिह्वा आदि अङ्ग का 
व्यापार-प्रयत्न जो स्पृष्ठ-छूना, अस्पृष्ट-न छूना, खंच्त-कणडादि 
को संकुचित रखना, विवृत-खोलना | स्पर्श ad ककार से 
मकार पर्यन्त स्पृष्ट-छूकर बोले जाने वाले हैं | अन्य अस्पृष्ट-न 
छूकर बोले जाने वाले | घोष संवृत हैं अघोष faa हैं. बीस 
घोष हैं ग, ज, ड, द्‌, ब, घ, झ, द्‌, ध, भ, ण, ङ, ञ, ण, न, 
म, य, र, ल, व, ह, । तेरह अघोष हैं क, च,, ट, त, प, ख, घ, 
ठः थ, फ. श, ष, स ॥ 


दशधा वरणा भवन्ति-औरसकण्ठ्यमूर्धन्यदन्त्योष्ठय- 
तालव्यदन्तपूलीयजिह्वासूलीय यमानुस्वाराश्चेति ।।ज।। 

दश प्रकार के वर्ण होते हैं स्थान भेद से-आऔरस-डउरः स्थल 

कण्ठ के नीचे छाती से उड़ाने योग्य, कण्ठ से बोले जाने घाले 


मुर्धा से बोले जाने वाले, दन्तस्थानी, ओष्ठस्थानी, जिह्वामूल 
स्थानी यम अचुखार |) : 


तत्र द्रावोरसो ह्व इति झ इति ॥ के ॥ 
उनमें दो औरस हें ह अन्तस्थ से युक्त इकार, ह्या वर्ग 
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त्रयः कण्ठ्या ग्र आ आ ३ इत्यवणे हकार विसजेनीया 
इति ॥ ग॥ 
तीन कण्ठ से बोले जाने वाले हैं । एक अवणे-हस् दीघं 
प्लुत 'अ आ डा २' दूसरा इकार ‘g’, तीसरा विसेजनीय (:) ॥ 
कएठमूध॑न्या/ ट उ ढ श॒ षा इति ॥ ट || 
छः मूर्घा से बोले जाने वाले हैं ट ठ ड ढ ण॒ ओर |l 
नब तालव्य;-इ ई ई रे-इतीवण च छ ज कन यशा 
एकारश्वेति ।। ठ ॥। 
नौ तालु से बोले जाने वाले हैं-इवण हृस्व दीर्घ प्लुत भेद “ह, 
इ, ई २, च, छु) ज, क? अ, य, श ओर एकार ॥ 
iW 
अष्टो दन्त्याः ल्‌, लू ?, ल ३, FW, IIT न 
लकार सकारा इति ॥ ड || | 
आठ क्षर दन्त-दांत से बोले जाने वाले हैं लवणे ga 
दीर्घ प्लुत (लू अन्यथा दिया है), ल, लू, LF? थ) द) च, 
a, a a i 
नव ओष्टयाः उ ऊ ऊ इ इत्युबण प फ ब भ भ॒ वकारो- 
पध्सानीया ओकारश्चेति ॥ ढ ॥ 


नो a से बोले जाने वाले हैं । उवणे ga दीर्घ प्लुतभेद्‌ 
से उ, ऊ, ऊ २ प, फ, ब) भ, A व उपध्मानीय > x 
फ, और ओकार ॥ 
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एको दन्तशूलीयो रेफः ॥ 6 ।। 
एक अच्तर दांत के सूल से बोला जाने वाला है रेफ अर्थात्‌ 
र? अक्षर ।। 
aq जिहामूलीयाः-ऋ ऋ ऋ २ इत्यूवण >< क क ख- 
ग घ ङ इति ll TU 
सात जिह्ना के मूल से बोले जाते हैं ऋवण हृस्व दीर्घ प्लुत 
भेद से ऋआ, करू, का ३, >< क, क, ख) ग, घ, ङ, ॥ 


w 


चत्वारो यमाः-कृ खु गुँ Y इति ॥ छ ॥ 
चार यम हैं कुँ खु यु छुँ। चार वर्गों के प्रत्येक बर्ग के 
चार चार अक्षर यम इस अनुनासिक चिह्न खे युक्त सस्र 
व्यञ्जन ।। 
रुक्क्मेति प्रथमो ज्ञेयः सक्थ्ना इस्यपरो भवेत्‌ । 
बिदा ते तु तृतीयश्च जम्भे ददध्मश्चतुर्थकः ॥ 8३ ॥ 
प्रथम यम egga” ( ago १५। १ ) द्वितीय यम 
agaca” (ago २३। २६) तृतीय यम Aa ते” 
(age १२। १६ ) चतुर्थ यम “जम्भे दध्ध्म$?? (ago १६ | 
६४ ) यहां पांचों ant में से पवर्ग को छोड़कर चारों वर्गों के 
प्रथम द्वितीय तृतोय चतुर्थे अक्षरों के युगल का नाम यम है 
ऐसा उदाहरणों से स्पष्ट होता है ॥ ६३ ॥ 
अपन्चमैश्चैकपदे ATH पञ्चमाच्षरम्‌ । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्गः पूवोचरस्य हि ॥ 8४ ॥ 
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वर्यो का पञ्चम अक्षर वर्गा के अपञ्चम अर्थात्‌ प्रथम 
द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर के साथ एक पद-समानपद में 
संयुक्त हो तो यम हो जाता है बह पूवे खर 'अच_ का अङ्ग 
बन जाता है gd खर के साथ बोला जाता है, ऐसा ही यजुर्वेदीय 
प्रातिशाख्य में कहा हे “अन्त; पदे पञ्चम; पञ्चमेषु विच्छेदः’? 
(age gto ४ । १६१ )॥ ६४ N 


पञ्चमाः शपसैयुक्का अन्तस्पैवोपि संयुताः । 
यमास्तत्र निवतन्ते श्मशानादिव बान्धवाः || &२ ॥ 


ant के पञ्चम अक्षर 'श, ष, स' के साथ या य, र, ल, व' 
के साथ संयुक्त हों तो तब वे यम संज्ञा से निवृत्त alsa हैं, 
जैसे श्मशान से शवदाह करके बान्धव जन निवृत्त दोजाते हैं 

geg: पञ्चमेषु यमापत्तिदोंप:” ( यजु० मा० ४। १६३) 
बे ऊर्णापिएड या दारुपिण्ड जेले उच्चरित होते हैं पूर्वैस्व॒र के 
उच्चारण के साथ रुक कर नहीं बोले जाते हैं, जेसे “आसिम्सन्‌'” 


(ago ३। २) तथा “ferme”? (age १९१२५ ) ॥ ९४ ॥ 


(क) आद्या मात्रा" **( चर्णाधिकार स्छोक २० व्याख्यात ) 

ख ) याहशी * ॥ ) ये तीनों स्छोक रङ्गाधिकार में , 
रा ae ॥ १ स्छोक ७५, ७९, ७७ आगए वहा 
( घ )लुप्ते नकारे । ) व्याख्यात हठँ । 


(ङ) प्रथमस्थषकारेण ) नेष्टुभेति पदाधिकार में 


RY च संयुतम्‌ | 
(च) प्रथमस्थषकारेण F शोक ७७, सस में पाठ भेद 
थकारेण | | से खरस्थान में । 
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ये श्लोक यहाँ दिए गए हैं जो पुनरावृत्त हैं, इनका पूरा 
पाठ और अर्थ पूर्वं आचुका दै । परिचय के सङ्केत साथ देदिप 
हैं वहा देखें ॥ 

चतुर्थश्च तृतीयेन द्वितीयं प्रथमेन च | 
आद्यं सध्यं तथान्त्यञ्च खख्पेणामिपीडितमू ESI 

संयोग में वर्ग का चतुर्थ बणे तृतीय से, वर्ग का द्वितीय 
वर्ण प्रथम वर्ण से अभ्निपीडित-द्विरुक्त करे, तथैव यजुर्वेदीय 
प्रातिशाख्य में भी कहा है “प्रथसद्वितीयास्तृतीयास्तृतीये- 
agar”? (ago sro ४। १०८) ant के प्रथम तृतीय 
पञ्चम अपने रूप में दो दो उच्चारण मेंर हें जेसे “सम्यक 
वन्ति’? (ago १३। ३८) यहां दो ककार सकार रेफ का 
संयोग दै, यहां पूर्वं ककार द्विरुक्त है । “विक्ल्याय?? 
(ame ११ । २० ) यहां ककार खकार यकार का संयोग ककार 
खकार के रूप में द्विरुक्त है । aR (ago ३। ६) यहां 
दो गकार नकार का संयोग है, यहां gd गकार द्विरुक्ति का है। 
“ आज”? ( यजु० ८। ४२) यहां घकार रेक का संयोग 
है घकार गकार के रूप में द्विरुक्त È | “'युङ्हस्ति’? (ago 
१० | २५ ) यहां दो ङकारों का संयोग है पूर्वे ङकार द्विरुक्तिज 
Su ४६ ॥ 

(क) mame | 

( ख ) avafea ॥ 

(ग) उदात्ता निहित" "|| 

(घ) koo care ॥ 
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इन स्छोको का पाठ ओर व्याख्या ga आचुकी, यहां 
अघ्रासङ्किक हैं इनके पाठ और व्याख्या ( क, ख ) वणं प्रकरण 
स्होक २६, २७। ( ग, घ) ) स्वरप्रकरण श्लोक ८७,८८ ) | 


प्रथमाश्च तृतीया$ स्युः परे घोषवति स्थिते | 
पञ्चमा पश्चमे पाठे द्वितीयाः शषसेषु च ॥ &9 Il 
वर्गों के प्रथम वर्ण तृतीय हो जावें घोष वाले अक्षर परे होने 
पर और वे ही वर्गों के प्रथम बण पञ्चम बण हो जावें पञ्चम वण 
पर होने पर पाठ-मन्त्रपाठ-सन्धि में, जैसे घोषवान्‌ परे होने पर 
“यत्‌-ग्रामे-“्यददग्रामे? (age २ । ४५) यहां दो दकार 
गकार रेफ का संयोग है | तथा 'उत्‌-एंनम्‌?-“उदेनम्‌?” 
(age १७। ५० )। पञ्चम अक्षर परे होने पर “पञ्चमे 
qag” (age mio ४ । १२१ ) जेले वाक-मात्या' 
“धवाङङमात्या? ( यज० १२ । ४८ ) “श, ष; स' के परे होने 
पर अचुष्डम्‌-शार्दी'-“ “ऽयनुषडु्प्शारय'? (ago १३।५७ ) 
“अस्थाने मुदि द्वितीय॑ शौनकस्य (aao प्राति० 81 १२० ) 
माध्यन्दिनों के मत में तो प्रथम ही द्विरुक्त होगा ““जिति प्रथमम्‌? 
(ago प्राति० ४ । ११६ ) 
अथाध्येत्‌ धमाः ॥ 
पढ़ने बालों के धर्म- 
उपांशु स्वरितं चैव योऽधीते वित्रसन्नपि । 
अपरूप सहस्राणां सन्देहे स प्रमैतते ॥ ६८ ॥ 
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जो उपांशु-सुह-सु'इ में बोलता हे, शीघ्र बोलता, है डरता 
हुआ पढ़ता है, ag सन्देह में सहस्र अपपाठ करने में प्रवृत्त 
हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
पञ्च विद्यां न ग्रहन्ति चणडास्तव्धाश्च ये नराः | 
अलसा रोगिणश्चेव येषां च विस्मृतं मन; || ६६ N 
पांच मनुष्य विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं नहीं कर सकते 
हैं जो कि चण्ड-क्रर खभाव बाले-जो अध्यापक के प्रति द्रोह 
कर बेठते हैं, पढ़ने में जड या ढीट हठी, अलख-आलस्य 
स्वभाववाले, रोगी-स्थायी रोगी और जिनका मन विगत-स्मरण- 
स्मरण न कर सके या स्मरण किए को भुलादे ॥ ६६ ॥ 
अहेश्वि गणाद भीतः सम्मानान्नरकादिव | 
राक्षीश्य इव स्रीम्य; स विद्यामधिगच्छति || १०० ।। 
समूह से-समूह में रहने से सप के समान भय को प्राप्त 
समूह में रहने से पढाई नहीं होती है, नरक-नीच स्थान पाप 
या दुःख स्थान a जेसे डरे ऐसे सम्मान से भय को प्राप्त, UA- 
feat के समान स्त्रियों स डरा हुआ उनमें आसक्त हो जाने से 
a देत जाता दै, अत; समूह, सम्मान, खरी प्रसङ्ग से 
बचा हुआ विद्या को प्राप्त करता है ॥ १०० | 
न भोजन बिलम्बी स्यान्न नारी निबन्धनः | 
N ę 3 
सुदूरमपि विद्याय ब्रजेदगरुड ईंसचत्‌ ।। १०१ N 
भोजन देर में करने वाला न हो किन्तु यथा समय भोजी हो, 
feats अधीन या स्त्रियों के साथ विशेष रूप से व्यवहार 
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करने वाला न हो, विद्याप्राप्ति के अर्थ बहुत दूर तक भी जावे 
गरूड और ह'स की भांति॥ १०१॥ 


सुखार्थी चेत्‌ त्यजेद्‌ विद्यां विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ | 
सुखिनस्तु कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतः सुखम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यदि मनुष्य सुखार्थी दै-सुख से प्रेम करता है तो विद्या 
पढ्ने को छोड देना चाहिए, कारण कि खुख के इच्छुकों को-खुख 
से प्रेम करने वालों को कहां विद्या आवे और विद्यार्थी के निमित्त 
कहां सुख है ॥ १०९ ॥ i 


गुणिता शतशो विद्या सहखावतिता पुनः | 
आगमिष्यति जिह्वाग्रे ख्वलानिम्नमिवोदकप्‌ || १०३ ॥ 
विद्या सौ वार समझी हुई ओर aza वार agfa 
पाठ करी हुई जिह्माग्न पर ऐसे आजाती दै जैसे समस्थल से नीचे 
स्थल पर जल आजाता है ॥ १०२ ॥ 


शतेन गुणिताऽऽयाति सहस्लेण च तिष्ठति | 
शतानां च सहखेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 
विद्या सौ वार समझने से आजाती & और सहस्ज वार 


aaia करने से मत में ठहर जाती है, लक्ष वार आवृत्ति से 
तो इस लोक में मरने पर भी ठहर जाती है ॥ १०४ ॥ 


जल॒प्रभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते च्यम्‌ | 
कर्कशानां मृदुस्पशै किमभ्यासान्नसाध्यते ॥ १०४ ॥ 
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जल अभ्यास से पुनः पुनः बहने या गिरने से पतों का 
भी क्षय-हास कर देता है कठोर खुरदरी वस्तु को भी चिकने 
स्पश वाली बना देते हैं धीरे धीरे घिसने के अभ्यास से, अतः 
अभ्यास से क्या नहीं साधा जाता है ॥ १०५॥ 


यथा पिपीलिकामिश्च क्रियते पांसुसञ्चयस्‌ । 
न चात्र बलसामथ्येपुद्यमस्तत्र TAT ॥ १०६ 


जैसे चीरिट्यो द्वारा धूलि का ढेर धीरे धीरे कर दिया 
जाता है इस में बल या सामर्थ्य अपेच्तित नहीं किन्तु उद्यम 
कारण है ॥ १०६॥ 
अञ्जनस्य चयं दृष्ट्या बल्मीकस्य तु AFATA | 
अबन्ध्यं दिवसं gala दानाध्ययनकमेसु || १०७॥ 
अञ्जन-सुरमे का प्रति दिन थोड़ा २ आंखों में लगाने-अभ्यास 
से शीशी भर सुरमे के क्चय-समासि को देख कर थोडी थोडी 
बिद्या प्रति-दिन ग्रहण करने से जडता का नाशा होजाता 
तथा बढ्मीक-बामी का ढेर भी थोड़ा थोडा प्रतिदिन बढ़ने से 
पूरा बड़ा ढेर हो जाता है ऐसा देख कर मनुष्य अपने दिवस को 


दान, अध्ययन, सन्ध्योगसन आदि शुभकर्मो के आचरण से 
सफल बनावे ॥ १०७॥ 


इयानामिव जात्यानामधरात्रार्धशायिनाम्‌ | 
न हि विद्यार्थिनां निद्रा चिरं नेत्रेष तिष्ठति || १०८ ॥ 


| ae के अधराजिमात्र सोने वाले उत्तम जाति वाले 
घोड़े की भांति विद्याथियों की आंखों में निद्रा देर तक नहीं 


Barat है ॥ १०८ ॥ 
0० नी, 


{ 
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AAAA तृतीयमुदकस्य च | 
वायोः सञ्चग्णार्थाप चतुर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
ज्ञितनी भूख हो उसके या उदर-पेट के दो भाग को तो अन्न 
आर व्यञ्जन-दाल शाक के लिये वनाले या पूरन भरले तृतीय 
भाग जलका-जल क लिये रखे- चतुर्थ, भाग वायु के सञ्चारार्थ 
बनात्रे या रखे ॥ १०६॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां Aai शुश्रूषुरयिगच्छति ॥ ११० ॥ 
dat कुंवा खोदने वाला . कु बॉ कुदाल से खोदतां हुआ 
जल को प्राप्त करता है वैसे ही गुरुगत गुरु के अन्दर की 
विद्याको सेवापरायण अध्ययन करता हुआ विद्या को प्राप्त 
करता È l ११०॥ 
A NEN ५0 
ganku विद्या अपि मेघागुणेयु ता | 
वन्ध्येव युवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
गुरु की सवा से रहित विद्या बुद्धि गुणों के सांथ भी बांक | 
अपुत्रवती युवती स्त्री की भांति san लिये अफली-त्रभ्युदय 
कल्याण रहित होती है ॥ १११ I 
गुरुशश्रपया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया बिद्या चतुय नोपलभ्यते ॥ ११२॥ 


गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है या बहुत धन देने से 
अथवा विद्या से अपनी अन्य बिद्या सिखाने से अन्य की विद्या 
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प्राप्त की जाती है और चतुर्थ साधन विद्या प्राप्ति में नहीं 
है॥ ११२॥ 


बह्नीजिहा यथा ग्रह्मत्यहा वह्लिस्तयैव | 
ब्रह्मरूपं विजानीया गुरुमेव +नः सदा || ११३ || 
जैसे अग्नि बहुत ज्वालाओं को भट ग्रहण करता है वस्तु 


को भस्म करने क लिए, वैसे अपने गुरु को सादर ब्रह्मरूप जाने- 
Fafa जाने जो कुपित होकर भस्म कर दे।॥ ११३॥ 


यत्‌ किब्चिद वाङ्मय लोके सर्वमत्र प्रति ष्ठितम्‌ | 
करोति तस्रदानं यत्‌ तस्मार TAMA गुरुः ॥ ११४ II 
जो कुछ भी वाङ्मय-वास्विषय-ज्ञानविषय-ब्रह्म वेद संसार 


में है वह सब ज्ञान विषय यहां गुरु में रहता है, उसका प्रदान 


` 
शिष्य के लिए गुरु करता है, अतः गुरु ब्रह्ममय-प्रहमरूप 
वेदस्वरूप हे ॥ ११४ | 


विधिनाऽप्यविधिङ्ञानमबिधान्न लभ्यते | 
अविधानपरो नित्यं प्रायश्चित्तीयते ततः || ११५ ।। 


ESS होने पर भी अविधि ज्ञान-विधिपूर्वक 
गुरू सेवा आदि से रहित ज्ञान सत्य फल को नहीं प्राप्त होता 
है, श्रविधान-शा ने 

, Met का विधान न होने से। शास्त्र का विधान 
गुरु सेवा करना है, अविधान परायण-गुरु सेवा रूप विधान 
का उल्लङघनशील जन नित्यसदा प्रायश्चित्त भागी होता है 
॥ ११५॥ 
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युक्नियुकतं वचो ग्राह्य, न ग्रा गुरुगौरवात्‌ | 
सवैशाख्नरहस्य तर्‌ याज्ञवल्क्येन मापितम्‌ || ११६ I 
l गुरु का युक्ति युक्त वचन ग्रहण करना चाहिए, गुरु क 
¥ 2 गोरव-गुरु होने क कारण सव कुछ ग्रहण न करे, यह सत्र 
शास्त्रों का रहस्य याज्ञवल्क्य ने भाषित कर दिया कह दिया 
है'॥ ११५ ॥। 


इति ab” | 


—_. 


k १ याज्ञवल्क्य के भाषणकथर्नो का सङ्कलन यह अन्य ने किया हे ऐसा 
Bn > | a 5 
afa होता हे साक्षात. या स्वयं याशवल्क्य ने ग्रन्थ नहीं रवा है अत; कोई 
अवैदिक कल्पना अयाज्ञवल्क्य नहीं समझनी चाहिए | 
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ae 3 | | 

“aml ब्रह्ममुनि द्वारा रचित निरुक्त के संस्कृत भाष | 
कठिन से कठिन स्थलों को अत्यन्त सुगम ढंग से समाय, D 
छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिये समान लाभदायक है” E 


-( पं० प्रियत्रतजी आचार्य गुरुकुल फांगडी) । 
sq भाष्य को पढ़कर विचारशील विद्वानों को आश्‍चर्य- 
मिश्रित इषं होगा, निरुक्त सम्बन्धी अनेक भान्तियो का निराकरण 
हो जायेगा” ( पं० धर्मदेवजी विद्यामार्तण्ड ) 


“इस भाष्य में अन्य भाष्यकारो द्वारा उपेक्षित स्थलों को 
स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया है, भाष्य ऊहापोह से और खोल 


से पूर्ण है? ( डाक्टर मङ्गलदेदजी शाङ्गी ही० फिऴ , भूतपूर्व 
| प्राचाय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ) | 

| आकार FAT, Aaa पक्षी जिल्द, go ६३८, yea 
| लागतमात्र १५) 

| 

| | पुस्तक मिलने का पता--- 
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